क्ल 


>> डे 
3 
§ 


वेषे ५, खण्ड २] 


महात्मा गान्धी. 


“में ग्रीब से गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने जीवन को मिला 
देना चाहता हू । में जानता हू कि दूसरे तरीकों से मुझे ईश्वर के दर्शन 
. नहीं हो सकते te इसके लिए में अधोर हो गोठा हू । जब तक में 
गुरीब से ग्रीब न बन सकूँ तब तक areca हो ही नहीं 
- सकता । मेरो नजर में तो कम कपड़े पहनने में असभ्यता 
है ही नहों ॥” ( नवजीवन ता० २७ जुलाई सन्‌ १६२४ Fo ) 


संस्पादक-= र 
बालकृष्ण दार्य्मा | | 
| | ~, 
` वापि के मूल्य ७) पाँच रुपया] | ee FR 


; शिवनारायण मिश्र वेद्य, 
; Te (>) CTA Stree 7 


| = ॥५०००)रु० की चीज ५) ₹० में॥ | 


मेस्मिरेजम विद्या सीख कर धन व यश कमाइये । 


ag 


मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गड़े धन व चोरों गई चीज़ का क्षण मात्र में पता 
| लगा सकते हैं | इसी विद्या के द्वारा, मुकदमों का परिणाम जानलेना, मृतक प्‌ रुषो की आत्माओं 
को ब ला कर वार्तालाप करना, fag’ हुए स्नेही का पता ळगा लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगो को 
| तत्काल भळा चङ्गा कर देना, केवळ द्वश्टिमात्र ले हो स्त्री प रप आदि सब जीवों को मोहित पव' | 
॥ बशीकरण करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चर्य प्रद शक्तियां आजाती हैं। हमने खय' इस | 


विद्या के ज़रिये stat रुपये प्राप्त किये ओर इसके अजीब अजीब करिश्मे दिखा कर बड़ी बड़ी 
सभाओ' को चकित कर दिया | हमारी “मिस्मिरेज्ञम विद्य” नामक Teas म'गाकर आप at 
घर बैठे इख अद्भुत विद्या को सीख कर धन व यश कमाइप। डाक महसूल सहित मूल्य सिफ | | 


र | ५) रूपया | तीन व्हा Wea मय डाक ALAS १३) रुपया | 


— कै 


ba ड nan Se 
॥ हजारा प्रशसापत्रां मसे दो ॥ | 
[ १]--बाबू सीताराम जी बी० ए० बड़ा बाजार कलकत्ता से लिखते है'- मेंने आपकी 
fafentaa विद्या प.स्तक के ज़रिए मिस्मरेत़म का खासा अभ्यास कर लिया है। मुझे मेरे घर मे' 
घन गढ़े होने का मेरी माता द्वारा दिलाया हुआ बहुत दिनों का सन्दैह था | आज मेंने पवित्रता 
के साथ बेउकर अपने पितामह को आत्मा का आहात कियो और गडे धन का प्रश्‍न feat, उत्तर 
मिला “ई'घन वाली कोठरो में दो गज़ गहरा गड़ा हे।” आत्मा का विलजन कर के में स्वय' 
खुदाई में जुट गया । ठोक दो गज की गहराई पर दो कलशा निकले. दोनों पर एक पक खप tar 
हुआ था । एक कलश में खोने चाँदी के जेवर तथा दूसरे में गिन्नियाँ व रुपये हैं | आपको पुस्तक 
यथां नाम तथां गुण सिद्ध हुई है । | 


[२]-पण्डित रामप्रसाद जी रईस व Seige धामन गांव ( घार) हाल इन्दौर से 


हिते हैं -“हमने आपकी मिस्मिशेज्ञम विद्या पुस्तक को पढ़ कर अभी थोड़ाखा ही अभ्यास किया | Bis 
Eo कि हमारे घर में चोरी हो गई। पांच exit का माळ चोरी गया) एक आदमो पर खब्दैह : 
हुआ, उसने प्‌ लिख के धमकाने पर भी न बताया | आखिर हमने उसे हाथ के 'पासों' द्वारा खुछाया [|] 

और फिर पू छा, सब भेद्‌ खोळ दिया, Haw चोर दूसरे गांव के बताये, उस गांव में पलल ने | 


| 
| जाकर तलाशो लो, तो बात सच निवळो । ३०००) का माल तो वहो मिळ गया । उलदिन से . 


गांव के सब लोप मेरो बड़ी इज्जत करते हैं और मुझे सिद्ध समभते हैं। A अब आपके दर्शनार्थ 
आना चाहता हूं । | | 3 


मंगाने का पताः-- 


eo | 
डाक्टर जे. पी. शाखी एल. एम. ए. | i 


rsp 


रावी | | : 3 त. की. oe 


flat और श्रीकृष्ण 


प्रष्ठ सख्या ५००, बढ़िया रेशमी freq, मूल्य ॥!) बारह आ 
तक छुप कर ते य्यार हो जायेगी ) पहले स पत्र भज कर ग्राहक श्र णी 
को केबल ॥) आठ आने में । डाक व्यय प्रथक देना पड़ेगा | | 


प्रथा के गाहकों को अपूच लाभ 


अपने यहाँ बिकने वाली समसत पुस्तकों पर सदा फी रु० =) 

दो. झाने को रियत दिया करें मभर यह रिझायत तभी 

जाणी जंग आप आर्डर के साथ अपना ग्राहक नं? 

लिखेंगें और कम से कम ५) ९० को -पुष्तकों का आडर देंगे । 
, म॑ नेजर 'प्रभा” प्रकाश पुस्तकालय कानपुर । 


बि के मूल्य ५) रु> और छ: माघ का मूल्य २॥ रु? 
बी० पी० खच (८) अज्नग। विशेषाङ्कों को छोड 
ति अङ्क का मल्य ॥) अठ आना है 
दुस्तान के बाहर fata के लिए इसका मल्य ६र० 
रिशिङ्ग हे । पुराने अङ्क ॥) में मिलेंगे | 


होत है तथापि पाठकों की सुविधा के लिए विलायती 
सिक पत्रों की भाँति ‘sar’ का यह निय 7 है fs 
5 महाशय जिस महीने से “भा? के प्राइक होंगे 
इन्हे उसी महीने से १२ मात तकु प्रभा” भेजते 
+ अयत्‌ जो सज्जन Sa? के ges आगस्त 
मांस सें होंगे उनकी सेवा में अगे बघ के जुलाई मांस 
WHI रहेंगे | हाँ, जो सज्जन ‘guy की पिछली 
पायें a ae उनकी सेवा में ||) आना फ़ी प्रति 

fea सभज दी जाया करेंगी। इस नियम से 
ap -के ग्राहक seq सासक पत्रों की भाँति 
अनिच्छा gas पिछली संख्याओं के भी लेने के 


42 परान ग्राहक मंहाशय अपना सह्य 
आडर से भेजते समयन्कूपन पर ग्राहक न'० 
saa [ख दिया करे | नवीन ग्राहं को रु० 


जरूर लिखना चाहिए | 
५) यद्‌ एक ही दो मास के लिए पता 


ह )-अभा प्रति अज्ञ रेज्ी मास की ठीक (ली प्रति अङ्ग Ish मास को ठीक शलली 


( ३ )--यद्यपि ‘sar का वर्ष saad से शह. 


ते रुमय कूपन पर “नया आहक” यह शब्द्‌ . 


बाना हो तो भहकों को उचित है कि वे, उसका 


अवश्य अपने डाकखाने से ह करा. ले, यंदि ज्यादा 
अथवा अधरु काल के लिए पता बंदनवाना हो तो. 
स्पष्ट अक्षरां मं हमें अपने म्राइक ao सहित पत्रेलिखे - 


(६) निन सज्जनो को किसी मास की प्रभा 


उसी मास की १० Alo तक न मिले ता उन्हे" पहिन. . 


अपने डाक घर से पूछना चाहिए, और पता न लगे 


wa निश्चय किया है कि आगे से प्रसा के ग्राहकों को तो डाकघर से जो उत्तर आवे उसे हमारे पास जिसे - 

य महीने. की स'ख्या न मिली हो sas अगत्ते महीने की 
१ तारीख तक भजे' | जाँच कर उनकी दूमरी .. 
सख्या AT दी जायगी | लेकिन इस अबधि के बाद. 
जिनके पत्र आवे'गे उनको दूसरी स'ख्या तभी 

` भजी जायगी जब वे डाक महसूल सहित ए* संख्या .. 

का मूल्य ॥,॥ पत्र के साथ भजेगे। जिन पत्रों के 

_ साथ डाह घर का उत्तर न होगा उन पर ध्यन न : 

दिया जायगा, चाहे ag waa महीने की १ ato के | 


भीतर ही आवे' | tar यहां से दो बार अच्छी तः 


जाव कर रवाना को जाती है । अत: इस बिषय में : 


पहले डाकघरखे ही पू छतॉळ करना अच्छा war | 
बिज्ञापन दाताओं के लिए-.- 


) यदि फरवरी मास की पमा में विज्ञापन - 
छप।ना है, तो २० दिन पइले अर्थात जनवरी मांस 5 
को अविक से.अधिक १० तारीख तक Gam so ~ 
Ste विज्ञापन भाजाना चाहिए । विज्ञापन बदलने के 
लिये भो यही नियम लागू है । एरु कारम से कमहे 


बिङ्ाप३द्‌त ओं को प्रभा विना मल्य नहीं दी जाती 


शिज्ञापन की at यह होगी [एक मास] 


पूण पृछ्यादोकालस | Se प 
आधा पृछ या एक कानन). . ८) 
चोथाई पुछ (या आधा कालम ) ihe 
_ टाइटिल का दूसरा प्रष्ठ . | २२) ` 
टाइटिच के दूलरे पष्ठ के सामने का प्र २०) 
टाइटिल का तीसरा एषठ. | १८) 
इटिलकाअन्तमप्र्ठ | २२) | 
विस्तृत विज्ञापनी दरे और नियमावली तथा. . 
मोह बई चो दरे ओर शिप आहि पन याने पर 


(१) रुबाइ्यात उमर खय्यास--[ अन्‌ श्री मेथिली* (३) fae mo पा - 


४ शरण गुप्त . “> आरम्भ में ` = : 
(२) बुदंबुदे-( आ विजित एम ० ए०, पलः EE ee चद 
एल० ato ८१ (७) जनसत्ता--[ श्री सख्घुकलतिलक | 

is Bl [ साहित्यभूषण श्रो देवव त (A aes एम० Wo = SSS ९९ 
Ma पर ( कविता )--भ्री ऋष्ण a (८) समाश्वासन ( कविता )--[ श्री राम- ` 
(५) आयलेन्ड का तपस्वी जान माइके ल-- श्री wale दुबे veer an $ ५ 


दिवि .. ... oe 5. ०९6 (९) अहमदाबाद क वाव „ .. तीर 
र . -जूलाई १९२४की `` | जो भी पुस्तके खरीदेगे उन सब पर हम सदा /) 
आना रु० कमीशन - देते रहेगे and आढ र के 
बभा का उप्‌ दवार | साथ प्रभा का ग्राहक न ० अबश्य लिखां हो ओर 
॥५)सेकमकाआडरनचहो। पुस्तकों फा सचीपत्र 

साहित्य-समाट रवीन्द्र बाबू का मेगा कर लाम उठाइद । 

लिखा OF शिवनारायण मित्र गैद्य - 

| - व्यवस्थापड प्रभा? 
प्रकाश पुस्तकालय, फोलखाना कानपुर | 


_ प्रकाश-पुस्तकमाला के च.र नये Aza 
२७-सती सारथा ote) | 
Cm ` Ns 


गोरा 2 
तान 


| ` हार्थो हाथ बढ रहो है। गोरा का मूल्य दूसरों 
से ३) रु० है किन्तु १५ अगस्त तक प्रभा के | 
ग्राहक हाने बालों को यह उपहार सिफ १) में 1० गोता... ड्‌) ` ; 
* मिलेगा | जो लोग उपद्वार के साथ प्रभा के ग्राहक ३०--बन्देमातरम अलबम Ho _ २) ६ 
होना चाहे बे १.) उपहार का तथा ) गोरा का | “सती aap कवि 'एसिकेन्द) लिखित एक | 
डाक खर्च और ५) रु० प्रभा का as मूल्य | सचित्र खण्डकाव्य है ओर 'समाट अशोक $ | 
` इस प्रकारः कुल Si) छः रु? बारह आने तुरन्त ek 
` मनीओडर द्वारा भेज । रु० आते ही गोरा रजिस्ट्री | 


के ज्ञ न श्‌ 
से भज कर सचिन्न पत्रिका 'प्रभा! जारी करदी बाबू का लिखा ८२५ पृष्ठ का वृहत उपन्यास है 


ट `. जायगी । ; 
: 1)! ` प्रकाश-पुस्तक-माला को ३०वीं और ३२ वीं 
प्रभा के याहकों को स्थायी लाभ | पुस्तक “विप्लववाद? ओर “नीलदपंण eta ही. 


जो सज्जन प्रभा के प्राइक हो जायेंगे उन्हं | प्रशाशितहोंगीग = 
iS एक स्थायी लाभ यह रहेगा कि वे हमारे यहां से. सेनजर VEIT पस्तकालय, कानपर | 


[श्री चण्डिका- | 
po ae i ss ड और सुडान, पेलेस्टाइन, मजदूर- 
2 सरकार ppp eee 
_ दिष्पाणयाँ-इम्पीरिय ज कान्फरेन्स; मेन्डे ट हुक्मरानी . 
र ˆ मित्रराष्ट्र और जमंनी, ta की मूतिकला . 
का ए नपन, स्त्रियों को मताथिकार, 
. लेनिन के बाद, खिलाफत की समस्या, 
एडम-[श्री प्रभाः जमनी में युद्ध की तं यारियां,द्क्षिण अफीका, 
nt AS दिल्ली और नागपुर 2g | 
[ at सत्यशोधक ____ विचार sate - विप्लवं के अग्निकण की चिनगारियां, 
eae ख्वांजा हसन निजामी eG 


कोशिश क रे हिमानी एक जादू की 
सराहना Gail Gat य देशों ने को है । 


Se 


ee ( १) महात्मा गांधी 
र (२) तगर cers (द आरम्भ में (१३) ११, ९२४ 


` (३) जेज्नविमुक्ता श्रीमती पाव दीदेवी ८१ के सामने (१४) मोराक्को का नकश 
(४) aga कौन है ? (ब्यङ्गचित्र) ९६ के सामने (१५) मोराक्ो के माराकेश नगर 
(५) बुल साइन और बिल्ली का छौना cag चित्र ,, .. (१६) मोगेडार केप द्वीप 5 
(६) अपना व्यङ्ग चित्र १०३, (१७) फूज-नगर कां 
= ( ) बेगाना go ies 2. 9 9 (Xe) सुग्ध वात्सर = 
(६2 लेखनी ` € ह १२०. a १ रि 
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एस० ए० बना के FAT 
मेरी मिट्टी ख़राब को १ | हिन्दी 

यह गुजराती भाषा के एक | . 
और हास्यरस पूण शिक्ष 
प्रद एक हृद्य द्रावक उपन्यास का 
RANT है । इसमें वतमान अव-- 


चाणक्य ओर चन्द्र गप्त 
[ao sito हरनारायण आपटे] 
Fo आपटे मराठी के सत्रे ष्ट - 
उपन्यास लेखक हें । यह उन्ही 
का. लिखा ऐतिहासिक उपन्यास | 
है । इस उऽन्यास में दो ढाइ हजार 
वष पूव के भारतीय इतिहास पर | स्था का बड़ा ही करुण चि 
प्रकाश डाला गया हे । Yo ५३१ ae गया है 1 HALAS इतना | go १॥) पौन 
o il) ढा -_ : |हेकिबिनापूरा पद आपछोड़े सेर 
: | नहीं सकते । कितने ही पत्रों और = ee 
रेप गहण ` विद्वानों ने सुक्त कण्ठ से प्रशंसा | हिन्दी ससा 
[ao हरनारायण आपटे] | की है।स० २) दोरु ! लेखक प्रेमच 
यह भी आपटे महाशय कां | | Se 
अन्तिम उपन्यास है। इसकी विद्वानों | ` 
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(२३) हजाज के राजा और आत्म मनोनीत | 


खलीफा हसन 


१०३ 
१६० 


a (२४) saat हसन निजामो 


यर के एऊ प्रसिद्ध प्रहसन का भारतीय रूप में हिन्दी. 
अनुवाद है। इसके अनुवादक हैं मोलि+र के ठोक 


श्रीयुत ललीप्रसाद we 
म खता, चालाकों की चालाकी, स्त्रियों की अशिक्षा 
 ओदि का बड़ा ही सुन्दर खाका खोचां गया है । 


» म०॥) बारह आने। मिलने: का पता; 


ae सासने 


उपाधिधारियाँ, की 


— TELA ` मधा पल | 

का ७ व्या व 
: LE See तवरोर राम हे | A 
. डाकर की ब लाने, दवा ताने क रुपया खच 
करने alc शरीर को इज्जेक्शन के विधी से जज रित 
दरने के पहले हमारी गाहास्थ्य ओवधालय को. 
परीक्षा को जिये | सभी रोगों हैं इससे आशातीत | 
लाभ होता है । कम पढ़े लिखे हुए पुरुष तथा स्त्रियाँ 


भी आज्ञांदी से इसके अनुसार चिकित्सा कर सरुती . 
हैं 'गाहंस्थ्य जीवन'न!मक चिकित्सा-पुस्तक नोआने 
के टिकट में अथवा वी०पी> द्वारा म'गाकर देखिये। 


इलक्टो आयुवेदिक फारमेसी 4 | 


Baar asd पुश्तकाज्ञय, फोलखाना, कानपुर 


हिन्दी साहित्य के कुछ नये ग्रन्थ रत्न। _ 


"> आपषा जज्ञान । 


if ले० Ato श्याम सन्दर दास बौ? पुन ] 


` मनुष्य fea प्रहार भाषण करता 
है । उसके भाषण का विकास, 


आषण और भांषा में कब किस 


प्रकार, और Sa २ परिवतन 
होते हैं, दूसरी भाषा के शब्द किन 


नियमों क आधीन हो€र मिलते 
हुं, भाषा के रूप कसे बदल | 
. हैं, भारत में आदिम आर्या की भाषा | 
. सेवत मान भाषाओं कां विकास | 

fea हे आदि | 
बाते. इस प्रथ से जानी जा 
: सकती है।इस ग्रन्थ Wate, 
- पाली, प्राकृत, पेशाची, अपभुन्स 


3: 


प्रकार हुआ 


तथा आधुनिक देश-भाषाआ का 


qua इतिहास दिया गया है।. 


gas बड़े ही खोज और परिश्रम 


से लिखी गई है। ए० ४०१, सजिल्द | 


हिन्दा war feared | 
Mo ब० KQTHA cal दास बी०ए०] 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति ओर 
विक्राख का पूरा 


को अवश्य afer | यह पुस्तक 


wag विषयक पुस्तकों से कितनी बात 
में श्रेष्ठ, और उपयोगो है । पुस्तरु |. 
के विषय gia करने के लिए | 
इसमें आयोँ के पहल पहल भारत 
में आंङर बसने के समय से ABC 

व तक की सब भाषाओं का. 
संक्षिप्त और आधुनिक हिन्दी 
का बहुत ही विस्तृत और : मामिक | 


निवीचन किया गया दै। अव भो. 
AS भाषा बु देली और खढ़ी बोली 
आदिक विवेचन करके 


उनका 
तारतम्प भी दिखाया गया हे । 


मूल्य ॥£) दस आने | 


जातक कथा सोल t 


OU CM पव नेता तासाचा... बुद्धदेव के पूव जन्मों. 


और विस्तृत 
इतिहाख जानने के लिए इख पुस्तक 


एक रुपया | 


Be रुपया । 


कालेज स्टीट ASS, कलकत्ता 


की वहुत ही मनोहर ओर शिक्षाप्रद | 
कहानियों का Gag | यह पुस्तक . 
नव युवकों और बालकों कें लिए . 


'परम उपयोगी हे। बुद्ध भववान 


के प्रत्येक प्रमी को इन जातशा र 
को पढ़ना चाहिर | Yo १) 


केशव कौप्रदी | 


. [ टोकाकार gto ला? भगवानदीन ] 


` यइ कबि समाट केशव दास : 


की राम चन्द्रिका! को टाका है। 
इसमें राम चन्द्रिझा के मूल छन्द 


ओर उनके नोचे उनके शब्दाथ, 
भावाथ, विशेषांध, नोट, अलङ्कार. . 
चकत्कार निदर्शन, काव्य. के गुण | 


कोष, छन्दो के ala तथा अधरः . 


चलित छन्दों ` के लक्षण आदि दिये | 
गये - ह सजिल्द Ho २।।) 
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से बच्चो लाल तथा See पुष्ट हो 
ट्रे 


>> Se 
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ff 
व्यवहार 


री शीशी के 


एक हं 


. कानपुर कलेक्टरगंज में य दवाइयां हमारे 
एजेन्ट-देवीदीन एन्ड पंसके पास मिलती हैं। 


शट प 


प्रकाश-पुस्तक-माला 


= = उक्त gids माला हिन्दी ससार के गौरव की बस्तु है | इसमें राष्टीय सामाजिक, आथिक, ofa क 
_ कला-कौशल, चित्रमय साहित्य, गल्प, उपन्यास ates, जीवन चरित्र, रिक्त, काव्य, प्रहसन आदि समो. 
` बिषयों के श्रेष्ट और प्रमाणिक म थ प्रकाशित होते हैं । इस माला की पुस्तके भाव, भाषा, छपाई, सुन्दरता 

_ सभी geal से उत्तम होती हैं । अब तक माला में «९ पुस्तके प्रकाशित हो चु ही हैं | | 


माला क॑ स्थायी ग्राहक होने से लाभ 


_ है] रुपया प्रवेश फो देकर माला के स्थायी ग्राहक होने sal को माला को सभौ Tas पौने मूल्य में 
_ मिलती है । पहले की निकल ची पस्तके' लेना न लेना ग्राहक की इच्छा पर है किन्तु भविष्य में निकलने 
` बाली पुस्तके' लेना आवश्क होगा । इसके अज्ञाबा हमारे यहां भारतवर्ष के लगभग हिन्दी के ea प्रकाशडों 
की पुस्तके: बिक्रियाथ रहती हैं ।, यदि माला के कोई माइक अन्य प्रकांशहों की भी पुस्तकः हपारे यहां से 
GGT उन पर भी हम सदा उन्हे -) एक आना रुपया कमीशन देते रहे'गे । इस प्रहार माला के स्थायी 
mast को प्रति बघ कमीशन और रिआयतन के रूप में कितने ही रुपयों की बचत हो जाया करेगो .” 
स्थायी mes बनने के लिए तुरन्त पत्र लिखिए। निवेदक व्यवस्थापक, प्रकाश पुस्तकालय, 


» क 


प्रकाश पुस्तकालय से प्रकाशित 


| अन्य पुस्त 
| i!) | गनाडंकोजीवनी 2» 
-घर और बाहर | = : १) | भारत के देशीराष्ट | ॥) | भारतीय इतिहास में स्वराज्य 
_ महाराज नन्दकुमार को फाँडी २॥) | फिजी में प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा १)| . was I) 
_ बलिदान ( उपन्यास ) २) | चेतसि ह और काशी का बिद्रोह | PGRN | 
` बजाघात ORI) | एशिया निवासियों के प्रति  ।आयलडमेंहोमरूल . il) 
- समाट अशोक | १) | यूरोपियनों ergata i) | आयले ०उ में मात भाषा ie) 
_ भारतीय सम्पत्तिशात्र ५) |[साम्यबाद  ढढ&ढ।___|: ) | stadt सदी का महाभारत ॥) ? 1 
mea के सिद्धान्त २) | मेरे जेल के अनुभव ow) | राजनीति ae cy) 
-_ अकालीद्शन | ॥) | देबीजोन ८ `. ©) | fast सुधार / CC 
-_ -रूसकी राज्यक्रांति ee SI) श्रीकृष्ण चरित्र ` ee 1८) | बहिष्कृत भारत प 1) 
चीन की राज क्रांति i रूस का राहु _ ee = 2 ८), हसारा भीषण eM 5 ० a 1) 
__ राष्टौोय बीणा (भाग १) ॥2) | उद्योगी पुरुष 2) | राजयोग : >). 
_ राष्ट्रीय बीणा (भाग २). ॥) | जर्मन जासूस की राम कहानी >) | कुसुमालि | = 
femat 5 युंद्धक्ी कहानियां 5 ॥) | कृषक कन्दन gy 
. सती सार घा (खण्ड काव्य) ॥४) | बन्देमातरम चित्राधार २) | फीजीद्वीप में मेरे २१ बष 


| ua | Ay 
_ कृष्णाजुन युद्ध नाटक ॥”£) | दादा भाई नोरोजी el aaa as oS )- 
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रुङ्इयात्‌ SACGLATA । 


अनुवादकः श्रीयुत मोथिलीशरण गुप्त । 


चित्रकार :--श्रायृत रामप्रसाद | 


i] 


आ: | मेरे gua जीवन को द्राक्षारस से दोप्त करो; 
और उसो से मत शारीर को Get इसकी धूल हरो 1 
giql-ga का कफ़न बना कर उपतमें मुझे लपेरो फिर,-- 
और किसी उद्यान-देश में गत्त बना कर गाड़ धरो ।- 


कि बह गड़ी मिट्रा भी मेरी आसव-सौरभ का बह जाल 
डाल मुक्त मारुत-मण्डन में फेलाये we चिरकाल | 


बचे न जिससे आने वाला उधर ए भी विश्वासी 
ड See rs 
ha जावे sah फन्दे में आकषित सा होकर हान ! 


Ah, with the Grape my fading Life provide, 
And wash my Body whence the Life has died, 
And in a winding-sheet of vine-leaf wrapt, 
So bury me by some sweet Garden-side. 


That; ev’n my buried Ashes such Snare 
Of perfume shall fling up into the Air, 
As not a true Believer passing by 

But shall be. overtaken unaware. 


( English rendering by Edward Fitzgerald ) 


जेलविसुक्ता तपस्विनी श्रीमती पावती देवी. 
जेल में बान बॅटने का दृश्य. 


( 


मोसिये एडवडे हेरियट | 


फ्रान्स के वर्त्तमान प्रधान सचिव ) 
== 2 


छपकर लेयार हे !! 


HIRT ATT है 


बहत कम शातेया छपा ह 


खत्म हो जाने पर वर्षा राह देखना पड़ेगो 


जिस अलबप की हिन्दो ससार वर्षो से राह: देख रहा 
था, जिसके लिए बाज २ लोगों ने बीसयों वार ania सिया 
ब्दी. अळबम पहले हो जेसी सजघज के सःथ छप कर टोयार 
हे | अळबम के शुरू में मूळ बन्दैपातरम्‌ गोत, महात्मा अरविन्द्‌ 
५ , घोष द्वारा अनुवादित अग्रे ज्ञो. अनुवाद. ओर गीत का रोमन 
seat भी देदिया गया. दे । अलबप्न पें १३ tela चित्र और 
प्रत्येक चित्र पर;एक पेज में चित्र का वषय सुन्दरता पृः क 
दिया गया है | रेशमी खुन्दर जिल्द | अलबम,कां साइज प्रभा ' 
ay सरस्वतो Slate! मूल्य केवळ २) दो रु० मात्र है । 
सब प्रकार की हिन्दी पुस्तक मिळते, का एक मात्र पता-- 
"प्रकाश पुस्तकालय (प्रताप Go) कानपुर । 


Re 


= A nN ~ A AN 
के स्थायां ग्राहक! से निवेदन ।. 

प्रिय महाशय 
प्रकाश-पुस्तक-माला में इस मास भी दो नई पस्तक प्रकाशित हुई 
21 ये पुस्तकं भाप की सेवा में १५ अगस्त तक २५ "| कमीशन काट 
कर बी० Glo द्वारा भेजी जांयगी | यदि इन दोनों पस्तकां मे से आप 
कोई या दोनों Waa न लेना चाहें तो इस सूचना के पाते ही लोटती 
डाक से तुरन्त काड द्वारा हमें सूचित कर ताकि हम उस पुस्तक छो 
` बी० पी० मे न शामिल करें और व्यथं के पास्टेज की हानि से बचें । 
' « क्योकि यदि बी० पी० लौट आया तो आप को जमा प्रवेश फीस से कट 
जायगा इस प्रकार आप को हानि उठाना पड़ेगी । दोनों पुस्तक ४॥) रु० 
की बी०.पी० से जांयगी । हिंसाव इस प्रकार होगा :— 

१-गोरा ( साहित्य-सञ्राट रवोद्र बाब्‌ का ससार प्रसिद्ध उप- 
न्यास पछ संख्या ८२०, पट्ट की जिल्द) मू० ३) 
२-वन्देमातरम चित्राधार ( वन्दमातरम्‌ गायन के एक 
एक पद्‌ पर एक २ रंगीन चित्र, चित्रमय साहित्य 
का एक रत्न, रेशमी सचित्र जिल्द, बड़! साइज) Zo २) 


i | ळी, 
i ees 
_२५ सेकड़ा कमीशन १।) 
सिफ पोस्टेज और रजिस्ट्री खच ॥) ` 


: कुल [ साढ़े चार रु० ] ४॥) 


भवदीय-शिवनारायण मिश्र वेद्य, 
संचालक--प्रकाश-पुस्तड-माला, कानपुर | 


८२ 


2, 


= से और भी भभक उठी, यह लो पानी से aet 


: i सकती, औरों को क्रीडा करने दो यहाँ 
ता: , 
एके हक at दिल मे उठती है 
“ge द्दे जिगर मे' होता है । 
हम रात मे' उठकर रोते है 
जब सारा आलम सोता हे ॥ 
इसलिये पपीहे, एक बार फिर पुकारो “पिउ कहां”? 
_ हम दोनों सम दुःखी हैं । आज तुम्हारे 
स्वर से स्वर मिला में भी gars गा “पड कहां” ? 
` यदि दुनियां मुझे दीवाना समझे तो समझने दो | 
_. यरिमजतू पागल था, मंसूर पागल था, मीरा 


प्रभा | 


पागल थी तो हम भी पागल हैं, आओ इम 


[ वषे ५, खण्ड २, संख्या २, 


RSNA 


एक साथ पुकार “ पिउ कहां ” ९ 


PS 


हमारी पुकार व्यर्थ जायगी ! हमारा आतेस्वर . 


तो पत्थर को भी पिघला देगा । पर हमारा पिड ? — 


उसके दिल में रंग का टुकड़ा थोड़े ही है जो 
पिघले । हभ इतना जानते हैं कि मंजनू' को मरने 
के बाद लेला मिली, मन्सूर को सूली पर दीदार 
मिला | मालूम नहीं कि हमारा fas कब ओर 
कहां मिलेगा एक बार फिर पुकारो “fas कहां ” ? 
पपीहे एक बार तो फिर पुकारो “ fas कहां ” ? 
कहता है कौन नालण बुलबुल को वेभ्रसर | 


परदे मे गुल के लाख जिगर चाक हो गए ॥ | 


फ्‌ट।लफुञ्च । 


Sts ० 


लेखक--स।दित्यमूषण श्री देववृत | 


चीन भारतवर्ष में कई नगर उन्नति 
के ऊंचे शिखर पर चढ़े हुए थे। श्रेष्ठ 
सेनिक संगठन, स्वतंत्र ओर आदश 
शिक्षा-लंचाळन तथा ava ब्रिषुलता 
आदि के कारण उनकी कीति.कोसुदी 
` सारे संसार में प्रकाशित थी | इन्द्रप्र- 
स्थ तक्षशिला, ज्ञ न,कन्नो ज, मथुरा, 
काशी ओर श्रावस्ती आदि उन नगरों 
में हैं । पाटलिपुत्र ( आधुनिक पटना ) भी इसी 
श्रेणी के नगरों में से एक है। ait शेशुनाग 
चंशी राजाओं से लेकर गुप्तवंशी राजाओं तक 
के सभी राजाओं ने अपना राज-सिंहाखन जमा 
रखा, ओर इल प्रकार पाटलिपुत्र करीब ११०० 
ग्यारह सौ वर्षो तक राजधानो बना र्दा तथा 
{तने दिनों तक ag नगर अपनी श्रे टता ओर अलुळ- 


'नीय उत्तमोत्तम कलाओं से संसार को चकित किये 


रहा । यहों पर हिन्दू बोद्ध ओर जैनों की धमे धवा 
फहराती रही । यहीं से देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी 


राजा अशोक ने अपने प्रसिद्ध घमेळेलो का सारे . 


भारतवषे में प्रचार किया, स्तम्भ गड़वाये, स्तूप बन- 
वाए तथा प्रचारकों को मिश्र, सिरिया, और dia 
आदि देशों में भेजा । इसी प्रकार की अनेक बातें 
पाटलिपुत्र की महत्ता की परिचायिका हैं | 

` वेदिक साहित्य में पाटलिपुत्र का नाम कहीं 


भी नहीं आया है ओर इसी प्रकार वाल्मीकि रामा- 
यण में भी इस नाम का पता नहीं | राजा दृशव्थ 


की तीन रानियों में एक रानी यहीं की बताई जाती 


Rl रामायण के द्वारा ज्ञात होता है कि रामचन्द्र - 


विश्वामित्र के साथ बक्सर में राक्षत्रों का विध्वंस 
करके इसी मागे से गंगा को पार करते हुए मिथिला 


es 


3 


aimed, १६२४ | 


` गए थे। मालूम होता है, उस समय पाटलिपुत्र का 


अस्तित्व नहीं था । महाभारत के समय में मगध 
राज्य पूण सम्पन्न था । SI समय उलकी राज- 
घानी tage अथवा गिरिप्रज़ थो । यहां का राजा 
जरासन्ध था | वसु नामक राजा ने गिरिवज बलाया 


था, इस मारण इसका दूसरा नाप वसुमती: भी हे | 


पली साहित्य के 'दीघनिकाय' तथा वायुपराण 
में पाडल्प्त्र का नाम ओर राजधानी होना 
लिखा है | 

इधर कुछ दिनों से जब कि नए नए विद्वानों 
का प्रादुर्भाव eta लगा ओर वे पुःानी बातों की 
खोज करने लगे | उनमें से कुछ का ध्यान :'प्राचीन 


' भारत” पर भी गया और वे . भारतीय ( mala 


ग्रन्थों का अध्ययन करने लगे । इन ग्रन्थों में कई 


_ जगह पाटलिपुत्र नाम आने से तथा उसकी प्रसिद्धि 
So को पढ़ने से लोगों को इल स्थान को जानने की रुचि 


ई कि यह नगर कहे अवस्थित था ? स्थान जानते 
में इस कारण ओर भी कुछ अधिक कठिनता हुई 


fa उन ग्रन्थों में पाटलिपुत्र का गड्डा ओर सोन के 


aga पर स्थित होना लिखा है ओर अःज कळ इनके 
संगम पर Vat कोई नगर अथवा उसका AAAI 
नहों पाया Atal | अगर पटना एक नगर है भी तो 


az गङ्गा के दक्षिण किनारे, aga से बहुत 


अलग ह | 
१७:३ ६० में मेजर wis खाइब ने ( Me- 


.moirs of a map of Hindustan 1783 में ) 


पाटलिपुश को. आधुनिक पटना के पास बताया 
और फिर १८०८ ६० A Sto बुकानन हेमिल्टन ने 
अपनी पैमाइश के द्वारा तथा यहाँ के स्थानीय लोगों 
की दन्त MAA हारा अपनो ( Hastern India 
Vol 1, Page 87) पुस्तक में इसका पुराना 
नाम पाटलिपुज बतलाया | अपनी पेमाइश को 
चोनी यात्रियों द्वारा वर्णित दूरी आदि से बहुत कुछ 
मिळत! हुआ. पाकर डाकुर बुकानन को विश्वा उ 


NE ee कक सकल कक कक मटका 
पाटलिपुत्र । | =३ 


होगया कि पाटलिपत्र वहीं कहीं रहा होगा | वहां के . 


लोगों द्वारा उन्हें यइ भी ज्ञात हुआ कि पहले 


. सोन ओर गङ्गा का संगम आधुनिक पटना के पास 


ही था । उन भौगोलिक वर्णनों से उनके अनुमान 
की और भी पुष्टि हुई | पश्चात,! ८७३ ई० में पुरातत्व 
faata ने अपनी खोज द्वारा यह दिखलाने की चेष्टा 
की कि पाटलिपुत्र गंगा में बह गया हे । ( Arch- 
82010 21091 survey report vol. VIII, 24, 
1878. ) 


इन सब मतों को सुनकर मि० बडेल को इस 
ata को निश्चित करने की अधिक उत्सुकता हुई 
ओर १८६२ fo A आप पटना पथारे । इनको 
चानी यात्रियों द्वारा बताये गये अशोक के राजमइल 
आदि के कई चिन्ह मालूम पड़े तथा साथ ही वहां के 
एक जेन मन्दर में एक लेख मिला, जिसमे इस 
स्थान का नाम ' पाटलिपुर ? लिखा था इनको 
इसके आस पास के स्थानों मे कई जगह मेगास्थ- 
नीज़ द्वारा कथित लकड़ी की चहार दीवारी के 
कुछ टुकड़े भी मिले और यह भी ज्ञात हुआ कि _ 
१५, २० फोट की गहराई पर यहां अकसर . लकड़ी 
की बहिलयां ओर शहतीरे' मिला करती' है, जो 
प्रायः कुआ खोदते वक्त. बाधक होती है.। sa 
स्थान पर धनुक जाति के लोग रहते हैं जो.इख 
qua सिपाही श्रंणी के वंशज हैं। अन्त में मि० 
TSG ने पटने के पास Hast नामक ग्राम को 
पुराना पाटलिपृत्र बत watt: इनकी यात्रा और 
और छानबीन के परिणाम स्वरूप गवनेमेन्ट द्वारा 
यहाँ पर खुदाई हुई तथः अशोक का 22) cara 
तथा वसी ही ओर भी कुछ gear मिलो qua 
बाद को शीघ्र ही खुदाई का काप बन्द at 
गया । 


तदनन्तर १६११ ई० में . ग उन मेम्ट ने डाक्टर 
स्पूनर की अध्यक्षता में फिर खुदाई का: काप 


AWA करवाया | उस समय लकड़ो के खम्मे ओर 


८छे Tat । 


टुकड़े आदि मिले, जिनपर बहुत अच्छी नक्‍्काशी 

गई थी । इसे देख कर Slo स्पूनर ने बतलाया 
कि थह फारस देश के ढंग की कारीगरी है ओर 
Ee के कारीगरों ने इस नगर का निर्माण 
किया है ” । डाक्टर स्पूनर की खुदाई से इतना 
लाभ ज़रूर हुआ कि यह बात निविवाद रूप मे 
सिद्ध हो गई कि प्राचीन पाटलिपुत्र भाधुनिक 
पटना अथवां उसके सन्निकट ही अवस्थित था | 


पाटलिपुत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कई 
जनश्न्‌ तियाँ प्रसिद्ध हैं | हियूनसंग को एक गाथा 
द्वारा ज्ञात हुआ था कि एक जंगल में एक पाटली 
नामक वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण कुमार अपनी 
भाया के साथ रहता था परन्तु कुछ दिनों में चल 
कर उस ब्राह्मण कुमार काजी जंगल के इस 
एकाकी जीवन से उचट गया ओर उसने जंगल 
से जनपद में जाने की रुचि प्रकट की | इस पर 
उसके IGT ने sal स्थान पर एक रमणोक 
नगर बसाया, जिसका नाम उस वृक्ष के नाम पर 
_ पाटलिपुत्र रक्‍खा | दूसरी गाथा कथा सरित्लागर 
ही है । इसके कथापीठ लम्बक तृतीय तरंग में 
लिखा हैं कि पुत्रक नामक व्यक्ति को एक यष्टि, 
एक पादुका ओर पक पात्र, यह तीन aga वस्तुएं 
प्राप्त हुई थीं । यष्टि से वह जो कुछ लिखे,ठीक होतां. 


प्रभा के इतिहासप्रेमी पाठक शायद यह न 
भले होंगे कि डाक्टर स्पूनर महाशय ने पाटलि- 
qa को फारसी नगर सिद्ध करने का दुस्साहस 
किया था इतना ही नहीं उन्होंने चन्द्रगर को 
“ सेण्डाकोटस ” का srat पहिनाने का भी उपहा 
ari प्रयात fear था उनकी राय में चन्द्र- 
TA एक ईरानी राजा था। श्री काशीप्रसाद जायस- 
वाल ने स्पूनर के इस सिद्धान्त की घज्यां 
उड़ा दो हैं । अब इस मत का कोई मल्य नही है । 


=प्रमा-सम्पाद्‌क | 


[ वर्षे ५५ खण्ड २, HEAT, २ 


पादुका पहन जहाँ चाहे जाता, तथा पात्र से चःहे 


जिस पार्थ को खाने की इच्छा हो, प्राप्त होता . 
' था । इन्हीं की सहायता तथा कराप्रात से इसने 


महेन्द्र वर्मा का पुत्री पाटली से waa. विवाह 


किया तथा महेन्द्र वर्मा के अप्रसन्न होने पर पादुका. 


के द्वारा आकाश पाग से दोनों गंगा के. किनारे 
आये तथा वहां पर छड़ी) यष्टि द्वारा यह लिखा 
कि यहां एक बहुत उन्नतिशील तथा प्रसिद्ध नगर 
होगा | यष्टि को इरामात से samt यह बात 
सत्य हुई ओर उच्च नपर का वह राजा हुआ तथा 
अपनी प्रिय स्त्री के नाम -पर उल नगरका नाम 
पाटलिपत्र रक्षा । इनके लिवा डायंडोरसन लिखा 
है कि प्रसिद्ध हरकपूळियसने पाटलिपुत्र को बसाया 
ओर बोद्धग्रन्यो में लिखा है कि प्राचीन समय 
में कालाशोक नामक एक ale राजा हुआ था, 
उसी ने पाटलिपुत्र का निमाण किया। परन्तु इन 
गाथाओं में कुछ भी ऐतिहासिक प्रवाण न मिलने 
के कारण वे ठीक नहीं मानी जा सकतीं | 

वायु पुराण पक प्रापाणिक ग्रन्थ है तथा 
उसमें सिलसिले के साथ भारतीय cara 
का वर्णन है उसमे पाटलिएत्र के विषय मे लिखों 
है कि उदयी ऋुसुमपुर ( पाटलिपुत्र उस समय 
कुखुमपुर कहलाता था ) को राजधानी aay । 
तथाः-- 

सचे पुरवरं राजञा पृथिव्यां कुछुमाह्वयेम्‌। | 
_ गङ्गाया दक्षिणे कूले चतुथे ss? करिष्यति ॥ 
| ( वायुपुराण ) 

अर्थात्‌: -उद्पो गड के दक्षिण तर पर स्थित 


कुलुमपुर नाम श्रेष्ट नगर को अपने राज्य के. 


यथे सघ मे राजधानी बनायेगे | 

इसी प्रकार पाली साहित्य कै “दीघनिकायः 
द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना के विषय a कुछ 
बात ` माळू1 होतो हैं। णक बार जेब बुद्ध 
महाराज ATT से कुशोनारा ( चेशाली होते हुये ) 
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१ अगस्त १६२२ | 


जा रहे थे तो रास्ते मे' उन्होंने मगध के राजा 


ने अजातशत्रु के एक ब्राह्मण सेनापति को 


गडुभ और सोन Saga पर एक किला बनवाते 
देखा | यह किला चेशाली ( arafaat नाम बसाठ 


. है जो मुजफ्फरपुर जिले में है तथा वाल्मीकि 


रामायण में इसका नाम विशाला आया है) की 
लिच्छवि ज्ञाति को जीतने के अभिप्राय से बन- 
वाया जा रहा था । बुद्ध महाराज ने इसे देख 
कर यह भविष्प्द वाणी की थी 

यात्रता आनन्द अरियं आयतनं यावता वणि- 
Gal इदं am नगर'. भविस्लति पाटलिपुत्त' 
पुटभेदनं | । 
पाटलिपुत्तस्स खो आनन्द तयो. अन्तराया 
भविरुज न्त. अग्गितोचा ;, उदकतोबा मिथुमे- 
atat -ति॥-(दीघ निकाय vol. 11 page 87.88 
Paragraph 28.) 


भावाथ यह हे कि-हे आनन्द! यह ग्राम 
सब नगरं में पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध होगा । 
यह व्यापार ओर व्यवसाय का केन्द्र होगा, जहां 
faa नगरों से व्यापारी लोग माल लेकर 
आवेगे | हे आनन्द ! पाटलिपुत्र को अग्नि, 
जल ओर We कलह का भय होगा | 


यह बात यों भो बहुत कुछ ठीक माळम होती 
हे क्‍योंकि जहां ax २ नदियां ( उस समय 


` यहाँ पर गङ्गा, सोन, -गण्डक, और पुन पुन ये 


चार नदियां प्रवाहित होतो थीं) बहतो हो, वहां 
जल का भय, जहां शहर-पनाह लकड़ी को हो 
बनी हो ( जैसा कि मेगास्थनीज्ञ ने लिखा है) 
वहां अग्नि का डर ओर जिस देश में गृदकलहद 
ही के कारण रावण तथा दुर्याधन ज से WHAT 
का UGS नाश हुआ , वहां Bante को 
आशंका कोई बड़ी. ओर आश्चयय को बात 
नहीं है | 


पाटलिपुत्र। ` न ८५ 


कुछ ही दिनों के बाद बुद्ध महाराज की वाणी 
सत्य निकलो ale पाटछिपुत्र एक प्रसिद्ध व्या- 
पारिक केन्द्र बन गया । इसका ५६ प्रधान कारण 
यह भी था कि उस जमाने में रेल आदि के न 
होने के कारण सारा व्यापार जलमागे द्वारा ही 
होता था तथा नदियों के किनारे के नगर aale- 
शाली तथा वेभववूण हो जाते थे । अतः इसमें 
क्या आश्चय कि पाटलिपुत्र, जहां पर उल समय 
उपयुक्त चार २ नदेयां प्रवाहित होती हों तथा 
साथ ही एक बड़े राज्य की राजंघानी भी. हो, 
एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर होकर परम प्रसिद्धि 
को प्राप्त कर ले? इसके पूवं इल स्थान का 
नाम पाटलिग्राप्त था परन्तु अब ले यइ पाटलिपुच 
कह्ळाने लगा | 
` अजातशात्रु के पोते seal. उद्याश्च ) क समय 
में सग को राजघानो रानणूद से. age कर 
पाटलिपुत्र बनाई गई (यई वायुउराण के पूर्वोक्त 
‘ag पुरवर' राजा ” नामक श्लोक से स्पष्ट सिद्ध 
है )। etal बहुत कर के यह। जनश्रति ठोक 
ज'चती है, क्याकि ऐतिहालिक प्रवाणो, से भो 
इछ उक्ति को बहुत कुछ पुष्टि होती है । राजधानी 
परिवर्तन ओर पाटलिपुत्र स्थान का काल यद्यपि 
निश्चित रूपः से. नहीं बतलाया जा सकता, परन्तु 
तो भी ईसा पे. पूर्व ७३० av के करीब यह 
ana. समझना चाहिए । इस समय से पाउलिपुत्र 
का अभ्युदय आरम्भ होता है 
पाटलिपु का नाम. निम्न लिखित कई स्थानों 
में पाया जाता है , जिससे sak अस्तित्व तथा 
उसकी प्रधानता के विषय में बहुत कुछ पता चलता 
है :—पाली ताहित्य के ' दीघनिकाय ? में बुद्ध 
महाराज की भविष्यदुवाणी में पाटलिपुत्र ara 
आया है, जैसा कि पहले लिला जा चुका है । 
राजशेखर. (ईला के पश्चात्‌ नवीं शताब्दी में 
हुआ था ) को, काव्यमीमांसा मे पाटलिपुत्र का 


ad | ies Tat | 


नाम आया है ओर उस के द्वारा पाटल्पुत्र के 
शिक्षा का केन्द्र होने, का भी पता चलता 
2 = । 
( श्रयते च पाटलिपुत्र शास्त्रकार परीक्षा ) 

6 अत्रोपवष वर्षांविह पाणिनिपिड्डलाविहृव्याडि 
वररुचि पत'जलिइद्द परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः॥” 
- = काव्यमीमांसा पृष्ठ ५५ | 
अर्थात्‌ पाटलिपत्रमें शास्त्रकार परीक्षा हाती at ओर 
काव्यमीमांसा at जनश्रति के अनुसार उपवष, 
वर्ष, पार्णिन, पि'गल, वररुचि और पत जलि 
आदि वेयाकरणो ने पाटलिपुत्र में शास्त्रकार 
परीक्षा दी थी। पात'जलि के महाभाष्य में भी 
पाटलिपुत्र का नाम आता है ' अनुशोण' पाट- 
लिपुत्र ० !। 

पुस्तकों के सिवा लेखों में भी पाटलिपुत्र का 
नाम पाया जाता हे जिन में दो एक यहां दिये 
देते हैं -- 

- चअन्द्रगुत्त द्वितीय के उद्यगिरि के गुफालेख 
'में यों हे-- 

'कोत्लः शाव इति ख्यातो वीरसेनः कुळाख्यया 
शब्दार्थ न्याय लोकश कचि पाटलिपुत्रकः ( ॥'।९९- 
Gupta Inscription page 35 ) 1 . 

भावार्थ यह है कि वीरलेन कुलोत्पन्न कोत्स- 
MAA शाव जो शब्दशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजशास्त्र 
और काव्यशास्त्र में परम प्रवीण है, पाटलिपुत्र का 
@ । चन्द्रगुत्त द्वितीय ही के agar (यह स्थान इला 
हाबाद जिले में हे ) के शिलालेख की १२ वीं पंक्ति 
मे' पाटलिपुत्र नाम आया है ( लेख टूटा और 
अपूण होने के कारण नहीं दिया जा सकता ) 
इसी प्रकार अशोक महाराज के गिरिनार के 
पञ्चम शिला-लेख में भी पाटलिपुत्र का. नाम 
आया a— 


' पाटलिपुते च वाहिरेखु च ये बापि ये अञे 
आातिका सवेत व्यापता ते? | अथात्‌ पाटलि 


qT ५, खण्ड २, संख्या २, 


पुत्र मे ओर बाहर के सब नगरों मे तथा दुसरे 


रिश्तैदारों के अन्तःपर मे धमे मद्दामात्र नियुक्त 
हैं। पाठक ! आप को यह भी जानना चाहिए कि 
१७ वीं शताब्दी मे जहांगीर के समय में भी 
आधुनिक पटना के आसपास चारों ओर 
स्थानों को लोग ' पाटलिपुत्र ! देश के नाम से 
पुकारते थे | 

ऐला भी mem हुआ हे कि १५ वीं ओर 
१६ वों शताब्दी में परने में बहुत सी जेनमूति यों 
का निर्माण हुआ था तथा अट्टारहवीं सदी तक 
जैन धर्मावलम्बी पटना ओर पाटलिपुत्र को एक 
ही समभते थे। बाबू पूणंचन्द्र नाहर ने अपने अथक 
परिश्रम द्वारा भारतवर्ष ओर प्रधानतः पटना की 
सभी जेन afaat का संग्रह किया था , जिन में 
१८०० ई० की एक मूति में पाटलिपुत्र नामे 
लिखा हुआ पाया गया है तथा तीन ओर afeat 

पदाळी, पदालोपुर और पटना लिखा हुआ पाया 

गया है।# इससे सिद्ध होता हे कि १८ वीं सदी 
तक भी कप से कम जैन घर्माचलग्बी पटना और 
पाटलिपुत्र को एक ही मानते तथा आद्र की दूषि 
से देखते थे । 

पाटलिपुत्र के ओर भी कई नाम पाये जाते हैं 
जिनको हम यहां पाठकों के समक्ष उपस्थित 
करते हैं-- 

कु छुमप ९: - पाटलिपुत्र का कुसुमपर नाम 


वायुपुराण मे आया है जे था कि पूवोक्त ' सब 


परवर राजा० * से ज्ञात होता है। विशाखदत्त के. 
मुदाराक्षस नाटक के द्वितीय अंक मे' भी कुसुप्रपुर 
नाम आया है | यथा - 

राक्षस:-- भये कुसुप्रपर वत्तान्तज्ञो भवत्प्राणि 
धिरिति गाथाथः | 

एच्पषुरः-इसका यह नाम द्शकुमार चरित्र 


विह्वार att उड़ीसा के गजट में भी हरिप्रसाद्‌ - 
शास्त्री का लेख देखिये | 


१ अगल्त १६२४ ] 


तथा हियूनसडू की यात्रा के वणन मे पाया 
जाता है ओर गागींलंहिता मे' पाटलिपुत्र के 
राजप्रासाद का नाम कुखुमध्वज लिखा है। नवीं 
शताब्दी मे जब हि प्रसिद्ध राजा धर्मपाल यहां 
आया था तो. उली वक्त sak पुत्र देवपाल ने 
अपन णक घोषणा-पत्र मे' पाटलिपत्र को श्रीनगर 
के नाम से लिखा है। ala लेखकों ने इसका नाम 
पालिवोथा लिखा है। स्थापना ओर नाम आदि 
के विषय में इतना ही लिख wa हम आगे 
बढ़ते हैं। 


पाठक प्रवर !. उपरोक्त विवेचनानुसार उदयी 
ने पहले पडळ पाटंलिपत्र को मगध की राजधानी 
बनाया | पश्वात्‌ बहुत दिनों तक ag नगर राज- 
चानी बना रहा ओर डदयी के बाद शेशुनाग व'श के 


च. दो और aes TR यहां राज fears ईल वश 


का अन्तिम राजा महानन्दिन at) इसकी एंक 
शूद्रा खो से नन्द्‌ नामक पुत्र हुआ था । इसने इस 
के राज्य पर अधिकार कर इस वश की समासि 
कर दी। 
_ तत्पश्चात्‌ नन्द्वशीय राजाओं ने १०० वर्ष 
तक राज्य किया । इस व'श मे' नो राजा eq! 
इनके समय में भी पाटलिपुत्र ही मगध की राज- 
धानी बना रहा | महाव'श नामक बोद्ध ग्रन्थ द्वारा 
पाटलिपुत्र का उस समय भी सम्ठद्धिशाली होता 
सिद्ध होता है। फिर चन्दगु्त ala अपने मन्त्री 
चाणक्य की सहायता से aval का नाश कर के 
_ स्वयम्‌ राज्ञा बन बैठा तथा वहां राज्य करने 
लगा | 


मोय वशी राजाओं की राजधानी at आदि से 
. अन्त तक पाटलिपुत्र ही रही । इस वंश में दो बड़े 
बड़े नीतिज्ञ, धार्मिक ओर जगत्प्रसिद्ध राजा हो 
गये हैँ । जिन में पहला चन्द्रगुस और दूसरा 


` अशोक है | ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व जब जगत्प्रसिद्ध 


ओर भारत पर आक्रपण करनेचाला पहला 


पाडपुलित्र । ८9 
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पश्‍चिप्ी राजा सिकन्द्र भारत से लोटते वक्त 


बेबिलोन ( आधुनिक बगदाद के पास) में ज्वरा- 


क्रान्त हो इस संसार से कच कर गया तो इसके 
अधीनस्थ देशों मे बड़ो गड़बड़ो मचीतथा जहाँ तहां 
विद्रोह हो गया । इस खुअवखर को चन्दरगुप्त 

यों ही नदीं जाने दिया तथा उन विदोहियों का 
मुखिया हो धीरे धीरे महान प्रतापी राजा हो 
गया ओर फिर प्रसिद्ध नीतिज्ञ चाणक्य की 
सहायता से मगध का राज्य प्राप्त कर पाटलिपत्र 
मे रह शालन करने लगा । 


ईसा खे ३०५ वषे पूच सीरिया के राजा सं ल्य- 
कस नेकठार ( विजेता) ने स्वगी य बादशाह 
सिकन्दर ( महान ) ` के जीते हए भारतीय प्रदेशों 
पर अधिकार करनं लिए दिन्दुह्तान पर 
चढ़ाई की । परन्तु उसे चन्द्रगुप्त मोय्य खे हारना 
पड़ा। पश्चात दोनों मे' सन्धि हई ओर से हयूकल 
को अपनी कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त खे करक 
काबुल, हेरात, कन्दहदार ओर बेलूचिरुतान के प्रदेश 
उसको देने पड़े | चन्द्रगुस ने भी ५०० हाथी 
भेंट दै अपने नये श्‍वसुर का सत्कार किया । अब 
दोनों मे' परस्पर सम्बन्ध ओर मैत्री हो गई और 


दोनों क॑ राज्यों के बीच हिन्दूकुश पर्वत प्राकृतिक 


सीमा निर्धारित की गई | तदुपरान्त संल्यूकस 
ने प्ेगास्थनीज को अपना राजदूत बना कर चन्द्र 
गुप्त के यहां Rar था | मेगास्थनीज्ञ कई वर्ष तक 
पाटळिपत्र मे रहा । उसने एक पस्तक भी छिखी 
जिसमे भारतवष का वणन किया है। पाटलि 
qa के विषय मे sad इस प्रकार लिला है: 


यह नगर ८५ स्टाडिया ( ६ मील के करीब ) 
लम्बा तथा १५ स्टाडिया ( डेढ़ मील के करीब ) 
चोड़ा था| इसके चारों ओर लकड़ी की बड़ी 
मजबूत शहर-पनाह थी। इसमें तीर चलाने के 
निमित्त छेद बने हुए ये। शहर-पनाह ६४ फाटक 
आर ५9० बुत्तो खे सुशोभित थी । शहर के एक 
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तरफ TET ओर दूसरी तरफ़ सोन की घवलधारा 
प्रवादित होती थो | शर्र-पनाह के चारों ओर ६०० 
फोट चोड़ी ओर करीब तीस हाथ गहरी खाई' थी 
जिलमं लोन का जल भरा जाता था । राजप्रासाद 
भी अधिकांश लकड़ी का बना था। वह अपनी 
सजाइट ओर सजजज में यूनान और एशिया- 
कोचक के सवोत्तम राजभवनों से टक्कर Sar 


था | डखके सभी खंभों पर चांदी और सोने के. 


बेलबूटे तथा चित्र बने थे। सम्पूर्ण राजप्रासाद एक 
विस्तृत उद्यान के मध्य में था तथा वहां पर नाना 
प्रकार के सरोवर ओर नहरे' थीं । कुछ चहबच्चे 
ओर सोने के बर्तन छः फुट al? तक के बने 
हुए थे । ओर भी अन्यान्य वस्तुए' रतनों की जडाऊ 


काम्तों से जगपंगा रही थीं | राजा की सवारी. 


भी सोने की पालकी में निकला करती थी 
(पालकी में खुवण के गुच्छे लटकते थे । राजकीय 
पोशाक बहुत बारीक मलमल का होता था Faz 
खोने ओर चांदी का बहुमूल्य काम किया होता 
तथ! राजा का शरीर रक्षक सशस्त्र स्त्रियों का 
दल होता था | 


सड़कों के विषय मे' मेगास्थनीज़ ने लिखा 
है कि भारत की सीमा से पाटलिपुत्र तक राजमा 
बना हुआ था । यह मार्ग संभवतः. पुष्कलावती 
( गान्धार की राजधानी ) से तक्षशिला से होरूर 
पंजाब की नदियों को पार करता हुआ हस्तिनापुर 
कन्नौज ओर प्रयाग होता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचता 
था | इसपर आज ही कळ REG आध २ कोस 
के फासले पर पत्थर लगे थे जित पर मार्श. का 
फासला तथा स्थान का नाम लिखा रहता था | 
संभवतः इसी मागे से मेगार्थनीज्ञ पारलिपत्र 
आया था | उपयुक्त सड़क की लम्बाई १०००० 
स्टाडिया (१०००, कोल के करीब ) थी और इल 


प्रकार की सड़कों आदि की मरम्मत के निए एक. 


अलग ही विभाग था जो इसका प्रबन्ध करता था | 


प्रसा | 


. 


AT ५,.खण्ड २, संख्या 2, 
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इस विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि ऐसे हो 


मार्गा सै उस सप्रय सुभीते क साथ व्यापार और . 
Sat संचाळन होता था, क्योंकि उस समय रेल- 


गाड़ियां नहीं थीं । 
इस समय चन्टरात की Sat में ६००००० 


Taw ३०००० सवार, ६००० हाथी आर अरू. ख्य 


रथ थे। रथो मे सारथी के सिवा दो योद्धा और 


हाथी पर भी महावत के अलावा तीन योद्धा 
'बंठा करते थे इस हिसाब से इसकी सेना मे 


ल ६६०००० मनुष्य होंगे | उस-समय Mat मे 
ढा, तलवार, ast ओर तीर कमान काम में 


लाये जातेये। 


सेना का प्रबन्ध करने के लिये ३० व्यक्तियों 
को एक सभा होती थी | यइ सभा छ: उपलभ।ओं 
में विभक्त थी प्रत्येक staat में ५ azeq होते 
थे। प्रत्येक ag की सेना का प्रवन्ध उस अङ को 


उपसमा के अचान होता था | सेना मे निश्नालाखित 


छः अङ्ग थे :-- नोकाविमाग, रखद्चिभाग, Ges 
सनाविभाग, रिसालाविमाग, रथविभाय ओर 
हस्तिविभाग | 


नगर प्रबन्ध के लिये भी सेनां की ही भांति 


३० खभ्यों ( स्यूनिसिपल कमिशन ) की एक सभा 
होती थी । वह छ; विभागों में बंटी हुई रहती थी | 


वे इस प्रकार हैं :-- 


(१) शिहारकलाबि पाग--यह fain fas 
कला की देखभाल करता था | 


( २) वेदेशिकविभाग--इस विभाग-का काम : 


विदेशियों की जान माळ की रक्षा करना था | 

(3) जन्म-घमरणविभाग -इसका काप प्रज्ञा 
के जन्म मरण का लेखा रखता था । 

(2) व्यापारविप्ताग - यह विभाग वाणित्त्य 
ओर व्यापार का प्रबन्ध करता था | 

(५) वस्तु निरीक्षकविभाग -- इसका 'काम 


दस्तकारी की चीज़ों को देखरेख और उसके घे चने 
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१ अगस्त १६२४ | 


का प्रबन्ध करना था | आः | 
(६) कर-विभाग-यह विभाग बिकी हुई 


चस्तुओं के मूल्य में ले दशवाँ हिस्सा कर के स्वरूप 


में चसूल करता था | 


इनके ' सिंचाय gaat विभाग तथा खनिज ` 


पदार्थ" आदि के सम्बन्ध में ओर भी कई विभाग थे। 
उस पाटलिपुत्र के निवासियों के आचरण के सम्बन्ध 
में मेगेस्थनीज्ञ ने लोगों को बहुत शुद्धाचारी ओर 
सत्यनिष्ठ बतलाया है। बह लिखता हे कि यहाँ 
के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते तथा ईमानदार at 
इतने होते थे कि जबतक मैं चन्द्रशुत के कैम्प (स्त्रीमें) 
में रहा उतने दिनों तक चार लाख मज्ुष्पों के age 
में कमी भो एक दिन मे' १२०] र्‌” से अधिक मूल्य 


की चोरी नहीं हुई | उसने यह भी लिखा है कि उल 


समय घरों और सन्दूकों मे' ताले नहीं लगाते थे 


' >>व्यॉकि उल समय किली को चोरी का भय 
नहीं था । ई ७ 


इन प्रथप्र चार शताब्दियों में पाटलिपुत्र राज- 
नीतिक केन्द्र के साथ ही साथ धामिक Fz भी 
बना रहा | वेशाली के पलन होने पर जब यह मगध 
मे मिला दिया गया तो उसके साथ ही वैशाली से 
जैन-धर्मावलस्त्रियो के भी पांव डखड़ गये और घे 
लोग यहां पर आ जमे। यहाँ पर उनकी निरन्तर 
उन्नति होती गई और उनके धर्मे का खूब प्रचार 
हुआ | यहां पर इनके कई बड़े २ प्रचारक भी हुए | 
चोथी शताब्दी मे' यहीं पर सर्व प्रथम Sa ग्रन्थों को 
संश्रर किया गया था | इस समय यहां पर उनके 
परम पूज्य खामी स्थूलभद्र रहते थे। यह नन्दों के 
प्रधान मंञी शक्टार के भाई थे। ५ वीं सदी मे' 
Nat के पूर्वियों का संग्रह भी यहां पर हुआ था | 
पटने मे गुङजारबागा स्टेशन के पाल अभी भी एक 
स्थान बतलाया जाता है, जहां पर स्वामी स्थूलभद्र 
का जन्म ओर पालन-पोषण हुआ था । 


ईसा से २६८ वष पूर्वे चन्द्रगुप्त की Bey हो 
२. 


पाटलिपुत्र | | ८8 
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गई ओर डसका पुत्र विन्दुसार राजा हुआ | इसके 
खमय में कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई और उसकी 
सृत्यु के उपरान्त ईसा से २७३ वर्ष पूर्व इसका पुत्र 
महान, aia राजा अशोक पाटलिपुचर के राज- 


fe हासन पर आखीन हुआ। यह संसार के सव- 


श्रेष्त राजाओं में से एक था । इसके समय में 


पाटलिपुत्र की बड़ी उन्नति तथा प्रलिद्धि हुई ओर 


पाटलिपुत्र बौद्ध थम का प्रधान केन्द्र बन गया । इसने 
Ral कौ तीसरी कोन्सिळ ( धष सङ्गीत वा महा- 
समा) पाटलिपुत्र में की थो । इस घम सङ्गीत में उल 
समय के सभी प्रमुख बोद्ध घर्मावलस्बी शामिल 


हुए थे | इख समा में बोद्धो के घर्मग्राथ (पिटक) 


का संशोधन हुआ था तथा कथावत्त्‌ . की रचना 
हुई थी। इस सम्य पाटलिपुत्र : में बोद्धघम के 
दो बड़े २ आचाय ua थे, जिनके नाम मोग्गली- 
Ga तित्ल तथां उपशुप्त थे। ये दोनों ही अशोक 
के गुरु चतलाए जाते हैं | थेरवाद मताचलम्घी 
मोग्गळीपुत्त तिस्स को ओर महायान मतानुयायी 
उपगुप्त को अशोक का गुरु मानते थे। पाटलि- 
पुत्र की तीसरी कोन्सिळ के लघापति मोग्गली- 
Ga face ही बनाये गये थे | इस aa व्यापारिक, 
राजनेतिक ओर धार्मिक दृष्टि से पाटलिपुत्र सब 
नगरों में अति श्रेष्ठ गिना जाता था। यहीं से तिब्बत, 


gat प्रायद्वीप, दक्षिण भारत आदि सीमान्तिरु देशों 


~ 


और एशिया के पश्चिमी देशों मै बौद्ध aq के 
प्रचार के लिए प्रचारक भेजे गये थे। यह पाट लि. 
पत्र ही है जहां से ओर भी दूसरे प्रकार के प्रचारक 
और समाज-खुधारक श्रेष्ठ सभ्यता के प्रस्तार करने 
के लिए समस्त संखार में भेजे जाते थे। यहीं से 
महुष्यों ओर पशुओं के दक्ष चिकित्सक अऱ्यान्य - 
देशों में अस्पताल स्थापित करने के लिए QQ गण | 
संसार में पहले पहल यहाँ पर पशु-चिक्ित्सालय 
की. स्थापना हुई तथा यहीं के प्रसिद्ध चिकित्सरों 
ने पहले पहल पशुओं के महा अलाध्य रोग को भी 
चीर फाड़ के द्वारा नीरोग करने की आज्ञमाईश की 


go प्रभा | 


ओर सफलीभूत हुए | यहां पर उस समय एक 
बहुत बड़ा संघाराम था जो कुबकुशराम कहलाता 


था । यहाँ हज़ारों बोद्ध भिक्षु रहते थे। इसी पाटलि- 


पुत्र में सेकड़ों व्यक्ति नाना प्रकार की दस्तकारी 
और पञ्चीकारी करते तथा और भी अन्यान्य विविध 
fafa के शिल्प कलाओं की यहां बड़ी उन्नति थी | 
यहाँ के शिल्पकला की उत्कृष्टता इसी से जानी 
जाती है कि उस समय के बने हुये अशोक के स्तम्भ 
और उस पर बने हुए सिँह आज़ लों भी अत्यन्त 
सुन्दर ओर दो चार दिन के बने से मालूम 


होते हैं। उन पर की गई पालिश इतनी अधिक 


चिकनी ओर पक्की है कि आज तक वह dat की 
वेली ही वनी हुई है | अशोक द्वारा निम्मित सांची 
के स्तूप भी इसके श्रेष्ठ आदर्श हैं। पाटलिपुत्र में 
इस प्रकार के हज़ारों शिल्पकार उस समय विद्य 
मान थे। 


अशोक के बांद, ईसा से १८५ वष पूव तक 
पाटलिपुत्र मोय्येब शियॉ की राजधानी बनी रही | 
इनके बाद शु'गवंश वालों का प्रभुत्व बढ़ा । इसी 
समय मिनेण्डर का पाटलिपुत्र पर हमळा हुआ 
था | शु'गव'शियों के बाद करावव शियों ने पाटलि- 
पुत्र को अपनाया | 
इसी बीच मे द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में 
यदा पर एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वानका आवि: 
भाव हुआ | इसका नाम अश्वघोष था । इतका 
जन्म साकत मे हुआ था परन्तु शिक्षा दीक्षा 
आदि पाटलिपुत्र ही मे हुई थी । यहीं पर इस 
ने अपने धार्मिक, दार्शनिक, काव्य और गान विद्या 
. सम्बन्धी कलाओं की कमनीय कुशलता दिलाई | 
जिस समय इसके यशन्सौरभ से चतु्दिक सुगन्ध- 
मय हो रहा था, उसी समय पाटलिपुत्र पर कुशानों 
का आक्रमण हुआ तथा यहां के भीर ओर कायर 
राजा ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली 
ak तीन करोड़ रुपये को qa अश्वघोष 


रू ee कका ee य निव | गळ 


वष ५, खण्ड २, संख्या २, 


को कनिष्क को दे दिया । अश्वघोष 


पेशावर गयां ओर जैसा कि चीनी-लेखकों द्वारा 
मालूम होता है वहां कनिष्क ने अश्वघोष का 
शिष्यत्व स्वीकार कर fear । 

इसी समय पाटलिपुत्र में यहाँ पर उमा- 
स्वाती वाचक भी हुये थे, जिन्‍्हेंने जनियों के 
धर्मग्रन्थ 'तत्वार्थाधिगम सूत्रः का यहीं निर्माण 
किया था। ऐसा भी पता चलता है कि वात्स्या- 
यन के कामसूत्र का भी कम से कम एक खण्ड 
यहीं पर लिखा गया था | उपरोक्त विवेचना से 
पाठकों को यह स्पष्टतया विदित हो जायगा कि 
शिक्षा की gis से भी पाटलिपुत्र उस समय 


कितना आगे बढ़ा हुआ था। 
तीसरी शताब्दी में पाटलिपुत्र की भया 


अवस्था थी, कुछ पता नहीं चलता | चौथी शताब्दी 
में फिर पाटलिपुत्र का राजधानी रहना निश्चित 
रूप से प्रतीत होता हे । संभवतः सन्‌ ३०८ fo 
के लगभग पाटलिपुत्र लिच्छवि जाति के अधीन 
था। यह जाति मोय्येच'श के उत्क के पूव 
एक बड़ी प्रतिष्ठित जाति गिनी जाती थी | गुप्त 
वंश के चन्द्रगु्त प्रथम ने लिच्छवि बश की 
राजकुमारी कुमारदैवी से विवाह करके पाडलि- 
पुत्र पर अधिक र कर लिया। इसके सिक्कों मे 
इसका तथा कुमार देवी का चित्र पाया जाता 
है ओर साथ ही लिच्छवि जाति का भी उल्लेख 
है। पाटलिपुत्र के आस पास gets बहुत से 
सिक्के भी पाये गये हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद 
उसका GA ARIA राजा हुआ ओर ३७५ ई० 
तक राज्य करता रहा | 

हिन्दू राजाओं में aqaga अत्यन्त यशस्वो 
ओर योग्य शासक हुआ है।। यूरोपीय इतिहास 
लेखक उसको नेपोलियन की उपाधि देते हैं 
क्योंकि इसने समस्त भारत को जीत कर आपने 
राज्य में मिला लिया था । समुद्रगु्त न केवल 
एक बड़ा भारी सेनानी ओर सेना-नायक ही 


ee 


ae अगस्त १६२४ | 


था, बटिक वह साहित्य और कलामें भी असाधारण 
योग्यता रखता था । सं 'ीतविद्या का वह अत्यन्त 
ही अनुरागी था ओर वीणा बजाने में तो उने 
परम प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इसके लमय 
में पाटलिपुत्र में कई अच्छे २ ओर योग्य दाश निक, 
गायनाचार्य, कवि ओर नाटककार हुये! समुद्र - 


ga गुणग्राहक होने के कारण विद्वानों का समु- 


चित आदर भी करता था। इसका प्रशस्तिकार 
हरिसेन एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था । इसका 
सन्धिविग्नहिक . मंत्री ( War and Ieee 
Minister) शाव व्याकरण और राजनीति शास्त्र में 
अदधत योग्यता रखता था । ससुदरगत्त के 
पुत्र ने भी इन गुणों में अपने पिता का अनुकरण 
किया था । 
समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चन्द्र 
गुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य) राजा हुआ ओर 
३७५ fo से ४१३ ई० तक राज्य करता रहा | इसी 
के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का 
भारत में आगमन हुआ था | 
फाहियान ने मथुरा , कन्नोज , श्रावस्ती , 
कपिळवह्तु , कुशीनगर , वैशाली , पाटलिपुत्र , 
राजगृह , गया, बनारस ओर चस्पानगर । ANT. 
निक भागलपुर के निकट ) आदि नगरों को 
यात्रा की तथा इनका वर्णन fear | उसने लिखा 
है कि इस समय पाटलिपुत्र में बोद्ध धम को 
घटती कला थी। ag पाटलिपुत्र में रथयात्रा के 
अवसर पर आया था | इसने रथ की बनावट 
और सजावट आदि का वृत्तान्त विस्तृत रूप से 
लिखा है । सारांश यह हे कि लोग बहुसूल्य 
वस्तुओं , रत्नों ओर वस्त्रों से gals चार 


पहियोंबाला पंचम'झजिला रथ बनाते थे । इस 


प्रकार के बीसो रथ जगह जगह से निकाले 
जाते | थे रथयात्राके दिन बड़ा आनन्द ओर उत्लाह 
रहता था तथा धूमधाम ओर समारोह के साथ 
ag यात्रा होतो थो । दो रात्रि दीपमालिका, गान 


पाटलिपुत्र । ६१ 


वाद्य We पूजा पाठ का परमानन्द रहता था। 
ब्राह्मण लोग alg मिक्षुको को बड़े आदर ओर 
प्रेम के साथ आमन्त्रित करते तथा नगर के भीतर 
ळे जाते थे। इस प्रकार की रथयाचा अन्यान्य 
नगरों में भी होती थी। 

पाटलिपुत्र के भग्नावशेष दुर्गे की नककाशियों 
और पद्चोकारियों को देख फाहियान को महा 
आश्चर्यं हुआ ओर उससे यह कहे बिना नहीं रहा 
गया कि ' क्‍या यह मनुष्य के हाथों का काम है?” 
उसे वहां एक बड़ा स्तूय भी मिला, जिसके निकट 
दो बड़े संघाराम थे । इन सघारामों में एक में 
महायान ओर दूसरे में हीनयान सम्प्रदाय के 
करीब सात आठ सो भिक्षु रहते थे। यह स्थान 
अपने विद्या ओर गोरव के लिए tar प्रसिद्ध था 
कि वहां चारों ओर के विद्यार्थी खूब अधिक 
संख्या मे आते थे यहां का एक २ व्यक्ति एक 
दूरे से सत्य, नघ्रता और उदारता आदि शुणों में 
बढ़ा हुआ दीखता था। वह पाटलिपुत्र में तीन 
वर्ष तक रह कर संस्कृत पढ़ता रहा तथा saa 
कुछ बोद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार की । उसने 
यह भी लिखा है कि यहां के लोग बड़े घनाड्य ओर 
सुखी हैं ओर इन लोगों ने अनेक दानशील रूस्थाए 
स्थापित कर रखो हैं । पाटलिपुत्र में एक ऐला 
अस्पताल भी है , जहां न केवल चिकित्सा ओर 
औषधि ही मुफ्त दी जातो थो बल्कि भोजन भौर 
अत्य आवश्यक वस्तुएं भी बिना मूल्य दी जाती 
थी । (यूलेप में पेरिस का सत्र से पुराना अस्पताल 
मेसन डिड [ Maison Diew ] ईसा की सातवीं 
शताब्दी में संस्थापित हुआ था ) | नगर के अनेक 
ang ओर दानी सेठ साहूझार अताथ बालकों, 
विध्रवाओं, लूले लँगड़ों ओर रोगियों की खदा 
सब प्रकार की सहायता करते थे। इस समय 
राधास्वामी ओर म'जूश्री नामक दो बड़े प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ यहां थे। इन के लिए लोगों को बड़ी श्रद्धा 
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ओर भक्ति थी । 

_ ७. at शताव्दी के अन्त में यहां पर आर्यभट्ट 
नामक एक भारी ज्योतिषी हुआ | ज्योतिष में उस 
को बड़ी गहरी पहुंच थी। आज भी उसकी पुस्तक 
बड़े आद्र के साथ पढ़ी जाती हैं | इसका जन्म ४३६ 
go में हुआ था । इसने ४६६ fo में अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था । 


खातवीं शताब्दी की पाटलिपुत्र की स्थिति का. 


पता चीनी यात्री हियूनसंग द्वारा लगता है। 
यह ६२६ ईसवो में भारत में आया था | 
पाटलिपुत्र के विषय में इसने लिखा हे 
कि इस समय इसका सवथा पतन हो चुका 
था ओर पाटलिपुत्र का वह ga गौरव लुप्तप्राय 
हो गया था | इख लघय वहां केवल कुछ घरों की 
एक बस्ती मात्र थी। इसने अशोक के स्तूप और 
स्तस्स तथा स्तम्भ पर बने हुए सुन्दर सिंह का 
वणन किया हे तथा यहां से कुछ दूर पर अब- 
स्थित बुद्ध महाराज के चरणचिन्ह के विषय 
में भी लिखा है। इस समय उत्तरी भारत की 
राजधानी कन्नोज थी तथा हर्ष यहां के राज: 
खि हासन को सुशोभित करता था। 


MSA शताव्दी के पाटलिपुत्र के विषय मे' 


भी थोड़ा सा हाल काश्मीर के दामोद्रगुप्त 


नामक कवि के ' afefana’ नामक ग्रन्थ से 
मिळता हे । इसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में बहुत 
से विद्वान ब्राह्मण रहते है. जो वेदिक यज्ञ को बहुत 
gaa करते हें । नवीं शताब्दी में पालवश के 
राजा धमंपाल का पाटलिपुत्र में आना साबित 
होता है | इस के पुत्र देवपाल ने यहां एक घोषणा- 
qa प्रकाशित कराया था, जिसमें पाटलिपुत्र का 
श्रीनगर नाम लिखा हे ( पहले at दिया गया है ) । 
इल के बाद कई शताब्दी तक पाटलिपत्र के विषय 
में कुछ भी नहीं माळूम है ओर सर्वथा अन्धकार 


हे। हां कथासरिल्सागर में यदा कदा पाटलिपत्र 


- घ्रभां। 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 


सम्बन्धी चन्द गाथायें लिखी गई हैं | 

इस के उपरान्त पाळच श के स्थाएक गोपाल 
राज्ञा ने ओदन्तपुरी में एक मठ बनवाया तथा इस 
स्थान को जनाकोण करने की कोशिश की । saa 
पाटलिपुत्रका बचा बचाया अस्तित्व भी वहीं 
खिसक कर विलीन हो गया । इस समय तक बोद्ध 
धर्म का भी हास हो चला था जिससे पाटलिपुत्र 
की प्रधानता जाती रही थी । बारहवीं शताब्दी में 
पाल राजाओं को महम्मद बिन वस्तियार ने हराया 
तथा इसी समय से मगध ( विहार.) में मुललूमानी 
राज्य आरम्भ हो गया ओर पटना उसका केन्द्र 
बना । इसी समय से मगध का नाम विहार तथा 
पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रचलित हुआ। मगध 
का बिहार नाम तो मगध में ale धम के अधिक 
विहारों ( मठों के कारण हुआ परन्तु मालम नहीं 

एटलिपु से पटना केल हुआ । हां, ऐसा पता 

तो अवश्य चलता हे कि १६ वीं शताब्दी में शेर 
शाह ने यहां एक किला बनचाक( उसका नाम 
पटना रखा ओर फिर उसी के नाम पर उल स्थान 
का नाप पटना हो गया। इसने अपना एक छोटा 
सा स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया ओर पटना 
अपनी राजधानी बनाई । : 

इस समय भारत में मुग़लों के सौभाग्यसूर्य 
का उद्य हो चुका था तथा अकबर के शाही SF 
को आवाज़ से सारा भारत गूज रहा था। इस 
समय अकबर स्वय' पटना आया ओर पटना को 
दाउद्खां ( उस समय यही वहां का शासक था ) 
से जीत कर अपने अधिकार में कर feat 
इसने अपने १५ सूवों में विहर को भी एक सबा 
बनाया तथा पटना को विददार सवे की राजधानी 
बना इल है बाद अकातानों ने ए दा घ बार पटना छेने 
को कोशिश को पर वे शीघ्र ही दबा दिये गये | 


इस के बाद से १७६५६० तक पटना मुग़लों के 
ही अधीन रहा 


१ अंगस्त, १६२७ | 


१६ वीं शताब्दी में फिर पाटलिपुत्र का सोभाग्य 
पछूट/ ओर gaat उन्नति पुनरमि are हो 
गई। इसी समय विज्ञल भूपति तथा पटने के 
चौहान जागीरदार ने मिलकर do जगमोहन जी 
की सहायता से भारतवर्ष का एक गज़े टियर 
तैयार किया जिसमें पटने के चतुदिक स्थानों को 
उन्होंने “ पाटलिपुत्र दैश ' बतलाया । इसो शता- 
ब्दी में यहाँ पर सिक्खों के दशवे' ओर अन्तिम 
गुरु गोचिन्द्सिह का जन्म हुआ तथा इसी शता- 
ब्दी में पहले पहल अ'गरेज्ञो ने यहां पर कोठी 
खोळी ओर शोरे के व्यापार खे अपनी जड़ 
जस्ताइ | 


gual के समय में पटना ही विहार की राज- 


“घानी रहा | परन्तु यह प्रान्त प्रायः AFIS के ही 


सूबेदार के हाथ मे दे दिया जाता था ओर बह 


अपने नायब ( डिपुटी ) द्वारा यहाँ का शासन 


करता था | कई शाहज़ादों ने स्वतन्त्र रूप से भी 
पटना मे शासन किया था। बहादुरशाह के पुर 


TS 


= 


aa के मानसं पर | ६३ 


अज्ञीमउस्शान ने इसका नाम अज्ञीप्राबाद्‌ रखा 
था। फ़रू खशिय( भी पटने का शालक था तथा 
यहीं खे दिल्ली पर हमला कर के बादशाह बना था | 
इसके बाद बंगाल का सूबेदार मुशिदकुली खाँ 
अपने नायब द्वारा यहां का शासन करता रहा। 
परन्तु पटना के नायब सूबेदार अलीवदो खां ने 
शफ़ राज़ खां ( सुशि दकुली खां के बाद बड़ाल के 
सूबेदार ) के विरुद्ध बगावत कर दी । तथा स्वयं ही 
age विहार का सूबेदार बन गया | तदुपरान्त 
सिराजुदोला , मीरजाफर ओर मौरक्कासिम 
के हाथ मे' विहार बना रहा परन्तु १9६५ fo 
में पटने की लड़ाई में विजित होने के बाद , 
शाहआलम ने २६ लाख रुपये सालाना पर बड़ाल 


विहार की दिवानी अंग्रेज़ों को दे दी । इस के 


बाद अंग्र st का सितारा चमका और पटने पर 
इनका पूण अधिकार हो गया तथा आज तक 
इन्हीं के हाथों में चला आ रहा है | आगे क्या ? 


मनः के RITA फर। 


सुकोमल भावों की, स्वच्छन्द 
तरङ्ग, उठतीं अगणित नित्य | 
शांति की खुधा-धवल सी प्रभा-- 
किलोळें करतीं उनके साथ | 
cafe को कोमल कलियां, अहा! 
हिल रहीं इस मानल के बीच | 
से जळबिन्दु, 
रही थीं इन कलियों पर सोंच ॥ 


तरंग ala 


लै०--श्रीयुक्त श्रीकृष्ण निगुड़कर | 


हृद्य के हिम पवत से चली, 

निराशामय निश्वास बयार | 
प्रफुलित करने की थी चाह-- 

Sata कलियों को कर प्यार ॥ 
fast ना ज़रा, किन्तु जप रहीं-- 

मुख्यता का मङ्गलमय मन्त्र। 
नववधू की छञज्ञान्वित सूति, 

स्फूति कलियों का वैसा चित्र! 


| 


मूतिमत्‌ मधुरोज्वल चारुता, 
रही हैं लहरों पर क्या झूल? 

स्वगे से सुरबाला ने दिया, 
फेक क्या कल्पवक्ष का फूल? 

कोन यह ? राजहंस लाडला 
काव्य-प्रतिभा का हो स्वच्छन्द-- 

कर रहा जलक्रीडा; भर रहा, 
afe मे वह अभिनव आनन्द ॥ 

देख इस राजहंस की मति, 
ओर उस मधुक्रीड़ा का रडु । 

नष्ट सब asi हो, खिल उठे 
प्रणयिनी  कलियों के सब ag ॥ 

खिळाई कलियां जिसने उसे | 

कहो क्या मिली प्रीति की वस्तु ? 

खिलाए कलिकाओं ने उसे, 
हृदय से रस के मधु-म्य तन्तु ॥ 

प्रीति का लख अपूव यह चित्र, 
i हर्ष से नेत्रों से दो चार | 

अश्र, मोक्तिक मानस पर गिरे, 
चुगे इन हों ने कर प्यार ॥ 

स्फूति कलिकाओं के बिसतन्तु, 


पभो | 


[ as ५, खण्ड २ Tel २, 


ओर आंखों के मोती चार -- 
अनोखा भाव भक्तिका भोज! | 
ga हो हंखता सुगुणागार! . 
हास्य को aga उज्ज्वल प्रभा 
जगमगी खारी मानसर्लाष्रि | 
मधरतर , नव, कोमल, अव्यक्त, 
हुई भावों की रुचिरावृष्टि ॥ 
x xe St ee: 
अचानक वीणा सी बज पड़ी, 
` गीतमय मेरा 
दृश्य लख सुन्दरता का अहा, 
पथारी कविता देवी आज़॥ 
चारु चूड़ामणि, कङ्कण हाथ 
दिव्य आभरणान्बित वे अङ्ग | 
मुखश्री शोभा की क्या कहूं | 
निछावर हुए अनेक BAZ ॥ 
gafa रत्नों का उज्ज्वल हार | 
कण्ठ में, लिए हाथ मैं बीन। 
अधिष्ठित राजहंस पर, हुई, 
गीत-गायन में देवी ळीन॥ 
x x xX 


मानसरणाज्ञ | 


मचे प्रज्वलित अग्नि का काण्ड, 
नष्ठ हो जावे यह ब्रह्माण्ड । 
हृदय की इतनी प्यारी खाध; 


रहे मानस मेरा 


आबाद ॥ 


ARR 


& 
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आंयलेड का लफस्वी जान माइकेल ॥ 


आयले ण्ड का तपस्वी जान माइकेल | ६७५ 


RS 


( लेखक--श्रो 


थरिश स्वातन्त्र्य युद्ध के 
समय समय पर जो नेता 


का नाम सुविख्यात है। वे 
सशस्त्र बलवे के पक्षपाती थे 
ओर अपने पूर गामी नेता डैनि- 
' यल ओकोनेल के शान्तिमय 
उपायों का asia किया करते थे | कोनेल के 
आन्दोलन @ रोमन केथोलिक लोगों का पालेमेंट 


s— में तथा कुछ उच्च नौकरियों में प्रवेश हुआ परन्तु 


इ'गलेण्ड की नीति से आयरिश जाति क्षीण ही 
होती गई | झुँत्यु के समय कोनेळ कह गये “मेरा 
हृदय fants कर आयरलेण्ड नहीं, किन्तु रोम को 
भिजवा देन” | इन साधुमना नेता के बाद उपयु क्त 
जान AIS ने आयरलेण्ड का नेतृत्व स्वीकार 
किया । ' युनाइटेड आयरिशमेन ! नामक पत्र का 
उन्होंने जन्म दिया । उसके द्वारा वे प्रगट बलवे 
का प्रचारं करने लो | शीघ्र ही जहां तहां क्लब 
बनने छगे, बन्दूके खरीदी जाने लगीं ओर लुद्दारों 
की भंदियाँ रात दिन जलने ळगीं। sa समय 
आयरंलेण्ड में लाडे क्ळैरेण्डन वायसराय पद्‌ पर 
सुशोमित थे । उन्हें खास कर “ युनाइटेड आय- 
रिशमेन ' पत्र के लिप कानून बनाना पड़ा। 
पाइकेल ओर उन के दो साथी गिरफ्तार किये 
गये । उन पर ३ जुर्म लगाए गए परन्तु पिछले दो 
आद्मियों पर मामला साबित नहीं हुआ | माइकेल 
के तीनों मामलों में प्रोटेस्टन्ट जूरी निर्णायक थी 
ओर उनकी सलाह से देशभक्त माइकेल को १४ वर्ष 
qaea कालेपानी की खजा दी गई। उन के देश 


® 


हुण उनमें जॉन माइकेल 


युद्धिचन्द्र ) 


से निर्वासित किये जाने पर उनके अनुयायी 
उत्तेजित हो उठे | ava की भावना ने ज्ञोर 
पकड़ा | मालूम होने लगा कि आग भड्कने 
को है। पर उस aay पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई 
थी, अतः विप्लक्यज्ञ की आहुति कुछ दिनों के लिये 
रुक गई | 

देशभक्त जान माइकल स्टीमर द्वारा बमुदा 
द्वीपो को पहुंचाये गये। जहां उन्होंने सज्ञा के 
पांच वष व्यतीत किये । निम्न लिखित भाग 
उनकी जेल डायरी के पृष्ठोंसे उद्धूत किया 
जाता है | 


घर-द्वार ओर परिचित स्ख॒तियों से अलग, 


कारावाल का कष्ट-पूण जीवन व्यतीत करना 
सच्चे देशमक्तों के सिचा ald के लिये आसान 
नहीं हे । जेल पहुंचने पर कई राजनैतिक कार्य- 
कर्ताओं के मन में नेतिक कमजोरी के कारण 
पश्‍चात्ताप और अधीरता के भाव उद्य होने लगते 
हैं। एक दिन देशभक्त माइकेल सोचने लगा कि 
alge वर्ष जेल में aga की अपेक्षा क्या आत्म- 
हत्या करना श्रेयस्कर न दोगा? देखिए तो, ज़रा 
आन्तरिक युद्ध किस प्रकार चल रहा है। 


“ मेजर बर्नारडी न्युगेट में चालीस वर्ष तक 


बन्द्‌ रदा पर उल के वहां लड़के बच्चे भी तो साथ 
थे! इसलिए यदि जेल की बात छोड़ दी जाय तो 
हर बात में दूसरों के समान दुनिया के अन्दर 
था । जेम्ध प्रथम के समय नाथम्बरलेण्ड “ अले: 
टावर ” में पन्द्रह साल केद रहा; परन्तु उसे भी 
एक सुभीता था । उसे यूरोप के सभी ज्योतिष- 
वेत्ताओं से पत्र-व्यचहार करने की इजाज़त थी; 


RE प्रभा | 


DODRARADRAARARAAAR १“ 


टावर में उसकी आवज्ज्ञेरवेरटरी भी थी, वह gx 


किसी को सन्देश भेज सकता था | स्काटठेण्ड 
का प्रथम जेम्स विन्डसर केस में कोई अठारह 
बीस वष बन्द रहा पर मुझे अच्छी तरह मालूम 
है कि उसका जी बहलाने के लिए उसके साथ 
खूब मित्र-मण्डली थी, इतना ही नहीं, प्रेम-चिलाल 
के लिए कोई ste भी ot, जिससे मेरे ओर उसके 
जीवन में कितना nage जाता है !इन में से 
किसी के समान भी मेरी हालत नहीं है; मुझे दूसरे 
कठोर तपस्वियों का स्मरण करना चाहिये | 
बेस्टाइल के कैदी डेलाट्यूड से मुझे sca 
मिलनी चाहिए । उसने सेंतीस ad कठोर से 
कठोर दण्ड सहन किया ओर जब वह जेल से 
बाहर हुआ तब स्वस्थ सुन्दर बूटा नज़र आया! 
मुझे याद्‌ नहीं है कि tat पागलखान मे कितने 
वषे रखा गया किन्तु सिलबियो पेलिको आस्ट्रिया 
के नरक मे' दख साल सड़ाया गया था | ओर भी 
उदाहरण हे । अच्छा होता अगर मेरे पास पुस्तकें 
और अन्य सामग्री होती जिस से में जेल-1वासियों 
की जीवनियाँ संग्रह कर सकता । खेर, किसी तरह 
१४ वर्ष gat ज्ञायंगे। तकलीफ़ों को दूर करने 
का एक मार्ग हे ओर वह है आत्म-हत्या | मैंने 
इस के ख़िलाफ़ निणय किया है ओर वह इन 
कारणों से -- न 

पहला यह कि डबलिन के अँगरेज्ञ अधिकारी 
ओर cides का मन्त्रि-मण्डल मुझे बदमाश डाकू! 
तो कहता ही है , पर अगर मैं आत्म-हत्या कर लू 
तो प्रकाशान्तर से में स्वीकार कर लू'गा कि में 
डाकू हूं और मेरे बच्चे स्वय' स्वीकृत अपराधो के 
बच्चे की बदनापी उठाकर मरे गे | 


दूसरे इन परिणामों को सोच कर ही में 
इस काम में पड़ा था । फिर अब यदि में आत्म- 
हत्या करू तो यह मेरी अत्यन्त नीचता और ना- 


~~ 


से यह स्वीकार 


मंदेगी होगी तथा एक प्रकार 


वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 


कर लेना होगा कि मैंने अपनी शर्म का अन्दाज्ञ 
न रखते हुए काम को उठाया | 


= तीसरे चू'कि मैंने इस काम को उठाया है 


इसलिए भानन्दप्रद परिणाम की ही उमीद रखता 
el परन्तु अगर में अपनो हत्या कर डाळू' 
तो न सिफ में अपने प्रण से हट जाऊंगा बल्कि 
"जो कुछ किया उस सब को नष्ट कर दू'गा । मेरे 
वीरतापू्ण कष्ट-सहन से कदाचित दयावानों के 


श्लि को दद हो, विधि-वि हित मार्ग से लड़ने वालों | 


को शर्म आये ओर सब से अधिक नौजवानों का 
जोश क्रोध की Sarg तक उठ जाय । यदि Bar 
हुआ तो निस्सन्देह यह अच्छी बात होगी । 
परन्तु अगर में मर जाऊं तो मेरा उन्हें शीघ्र ही 
विस्मरण हो जायगा। मेरी आत्महत्या मेरे देश- 
वासियों के लिए अन्तिप्र स्पीच होगी और चह 
यह कि ब्रिटिश कानून से बचो; मेरे शिष्य शर 
से सिर नीचे झुका लेंगे ओर दूसरों के लिये 
उदाहरण के बदले में हिदायत हो ज!ऊंगा | 
चोथे मुझे अभी बहुत से कत cage करना 
है -मेरे बच्चे हैं जो अभी तक जंगल की घास 
की तरह लापरवाही से बढ़ने दिए गये है। मुझे 
घरू कतव्यों के लिए बिल्कुल फुरसत नहीं 
मिली पर ईश्वर की कपा से यदि में gangs 


से बाहर निकल सका तो में अपने बंच्चों की 


भलाई कर जाना चाहता हु । 
पांचवे क्योंकि ... .... ... | 


छाइनी की एक उक्ति है कि भगवान ने इस 
शरीर को अपना अन्त कर देने की जो शक्ति 
दी है वही सब से उत्तम देन हे । इसमें सन्देह 


नहों कि अगर मरने का पक्का इरादा हो जाय . 


और रहने के लिए कोई काफी कारण न -रह 
जाय अर्थात अगर जीवित रहना यह तुम्हें अपना 
स्पष्ट RAT न माळूम हो तो मरना यह तुम्हारा 
eis अधिकार है यह जान लो | केवल एक बात 
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आदमी स्मरण wa, वह यह कि इस सम्बन्ध 
से वह frog करने में गलती न करे।” 
यूरोपीय जागृति ( Renaissance ) से svat 
बण-परीक्षण को बड़ी उत्तेजना मिली ओर विज्ञानों 
की रचना हुई । सुप्रसिद्ध are मेकाले जिसने 
इण्डियन पीनल कोड की रचना की है, इस नये 
ज्ञान ओर विचारशेली का कट्टर समर्थक था। 
उसने भारतवर्ष की पोरानिक विद्या का जो मखोल 
किया है वह हमारे अधिकांश पाठक जानते 
ही हैं किन्तु उसने यूरोप की पुरानी सभ्यता, 
ज्ञान-विज्ञान पर भी कटाक्ष किये हैं। देशभक्त 
माइकेल ने प्राचीन सभ्यता के बचाव मे इस 
नये रोशनीवाले की जो खबर ली है उसका 
एक नोट इस प्रकार मिलता है-मेकाले अपने 
(Milton penny-a liner ) मे श्रोमती मारसेट 
को अथ शास्त्र सम्बन्धी पुस्तक की प्रशंसा मे 
कहता है, “हर कोई लड़की जो श्री मारसेट की 


` पुस्तक पढ़ ले वह मांटेग अथवा वाल्डवेल के 


अथे शास्त्र पर कई सबक दे सकती हे । कोई 


- भी होशियार आदमी आजकल यदि कुछ वष 


गणित-शास्त्र का अध्ययन करले तो न्यटन ने आधी 
शताब्दो के अध्ययन भौर मनन फे बाद जो सीखा 
उससे ज्यादह सीख सकता हे” अगर कोई पाइथो 
गोरस का श्रीमती मारसेट से सिफ परिचय ही 


करा देता तो वह कितनी नप्नता से उसके चरणों 


के पास आ बेठता। इल उन्नीसवीं सदी के 
अकळ के पुतले को वैज्ञानिक ( Formula ) 
को याद्‌ कर लेने ओर विज्ञान का पूरा ज्ञाता 
बन जाने मे कोई फक ही नहीं दीखता 


~ 


लाडे छाइब के दुष्ट कृत्यों के समर्थन में. 


मेकाले अपने निबन्थ में लिखता है, “qe जानता 

था कि उसे ऐले आदमियों से कार था जो 

जिसे हम युरोप में इज्जत कहते हैं, जानते ही 

न थे —वे ऐसे आदमी थे जो बिना संकोच 

के चाहे जो चचन दे सकते थे और बिना शप्र 
ड्‌ 
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के उन्हें तोड़ सकते थे । वे ऐसे आदमी थे 
जो अपने अभोष्ट साधने के लिए रिशवत, दशा- 
बाजी, जालसाज़ी सभी का उपयोग करते थे” 
इसका जवाब देशभक्त माइकेल यों देता हे, हां, 
ठीक, ओर वे (हिन्दुस्तानी) जानते थे कि उन्हें 
ऐसे आदमियों से मुकाबला पड़ा है जो, जिसे 
एशिया मे खचाई कहते है, जानते ही न थे ''' ।” 
माइकेल को उसके हितैषियों द्वारा समा 
चार-पत्र भी मिल जाया करते थे । कहीं कहीं 
समाचारों पर उसके नोट दिए हुए हैं-- यथा, 
“अप्रोळ २०, १८४६ जहाज्ञ मे'- डाक्टर ने मेरे 
कमरे मे' ' डेळीन्य ज” भेजा है ह 
बेलिंगरी मे' बलवाई लोग हार गये । परन्तु 
इससे आयरिश लोगों की शक्ति की जांच नहों 
हो सकती pot उनमें से बहुत थोड़ों के 
पास शस्त्र थे । जब से आयळेन्ड इंगलेन्ड के 
साथ जोड़ा गया तब से सरकार ने निरस्त्री- 
करण सम्बन्धी बीस कानून बनाये ''* `` हमारे 
बच्चों को अभी तक ऐसी उतक्तियां सिलाइ 
जाती थीं, “दूसरों को अपने देश के लिए मरने 
दो, हम तो अपने देश के लिये ज़िन्दा रहना 
पसन्द करते हैं?” “मरे हुये सेकड़ों देशभक्तों के 
बराबर एक ज़िन्दा देशभक्त है । इस प्रकार 
fama गये पतित लोगों से सार्वत्रिक बलवे की 
उम्मीद नहीं की जा सकती । बलवे की प्रकृति 
Gat करने के पूर्व लोगों में सही सिद्धान्तों 
ओर वीर भावों के प्रचार की ज़रूरत है । इसके 
बाद शहर ओर गांवों a दोनों जगह ब्रिटिश 
टुकड़ियों से चकमक sear चाहिये ताकि पुरुष 
स्री, और बच्चे रक्तपात चमचमाती तळवारे' और 
गोलियों के धुआंधार gat खे बिलकुल परिचित 
हो जाये | अमेरिका की क्रान्ति बोस्टन शहर की 
गलियों के छोटे छोटे दंगों से ही आरम्भ हुई 
थी । ऐसे छोटे २ दंगे महीनों ओर वो)” तक होते 
रहे । फल यह हुआ कि सारा का सारा समाज 
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क्रोधाझि का एक विशाल पिण्ड बन गया | तो सब eat @ agar मे अधिक शान्ति 


तब कहीं छोमबड का आखिरी ओर जबरदस्त 
ASA सफल इआः। जहां कहीं लोग व्यक्तिशः 
जोशीले है! तथा विदेशी शासक की घातक शिक्षा 
से पतित नहीं हुए है, वहाँ संघर्ष का इतिहास 
हमेशा एसा हो रहेगा । 'डेळीन्यूज्ञ' ओर दूसरों 
की यह चिल्लाहट कि आयरिश लोग स्वतन्त्रता 
नहीं चाहते क्योंकि बेलिंगरी का दगा अ- 
सफल हुआ, केवल इस युद्ध से निकल जाने का 
बहाना मात्र है | में कहता हुं कि मेरे द्‌ श- 
चाखी नामदे नहीं है' । वे गुलामी नहीं चाहते ।? 

“ca बात स्पष्ट दिखाई देती है-'शान्ति 
ओर व्यवस्था’ की आवाज़ उठी है~ मानों 
यही मनुष्य और समाज के मुख्य उद्देश्य होंगे | 
पेसेवाले लोग ही इस gaat का प्रसार 
करते है' । अगर 'शान्तिः ही अच्छी वस्तु है, 


मिलेगी !” . 
एक जगह माइकेल लिखते हैं, “हिन्दुस्तान 
में — दुश्मनों ने सिक्ख परविजय कर ली है। 
बन्स ने घेरे ओर लूट के लिए जिन शहरों को 
चुना था उनमें से मुलतान एक है, उसे उन्होंने 
लेकर लूट लिया है। हिन्दुर्तानियों ने मुळ- 
तान का बचाव बड़ी वीरतापूर्वक किया | ” 
सिन्धु नदी के तट-प्रदेश को लेने के लिए 
अंग्रेजों का षड्यन्त्र किस प्रकार आरम्भ हुआ 
इसकी रोचक कथा केप्टन बन्स ने अपनी एक 
पुस्तक में लिखी है । आयरिश-नेता माइ लक्षी जेल- 
डायरी में उसके महत्वपूर्ण भाग saga है । हो 
सडा तो उसे हम किसी स्वतस्त्र लेल में पाठकों 
के सेट करेगे । 


गुलशन | 


लेखक-- श्री हरिभाऊ उपाध्याय | 


खिळे ये फूल tein के -- 
ट उदासी देख कर जाती । 
उछलते-खेलते चश्मे -- 

उमगे' दिल में लहरातीं ॥ 
अरे, ये चहकती चिड़ियाँ -- 

अगम चुन गू'जती मन में । 
महकती वायु के wR — 

किलकती जान है तन में ॥ 


हरी ये दूब की क्यारी, 
हरे पौधे, 
कली पर भटकते भोरे | 
gaat राग अलबेले | 

एक कुदरत का, 
अनूठा आंख में छाया | 

अरे ! गुलशन हे वाक यह 
खुदाई का नमूना या ? 


हरी बेले -- 


नज़ारा 


——— SOO 


१ अगस्त १६२४ | 


जनसत्ता । ६६ 


HITS 


लेखक--भ्रीयुत रघुकुल तिलक एम० ए०। 


रोपीय जनसत्ता का प्रारम्भ 
यूनान के सुप्रसिद्ध नगर 
एथेन्स में हुआ | एथेन्स 
का जनसत्तात्मक युग ५६४ 
go Go से ३३८ fo Go तक 
समभा जाता है। ५६४ ogo 
में सोलन ने जिस राज्य 
व्यवस्था को रचना को उसमें जनसत्ता का भाग 
बहुत कम था | पर ८० वर्ष पीछे क्राइस्थेनीज्ञ 
ने इसमें कुछ रद्दोबदळ करके पएथेन्स के राज्य 
प्रबन्ध को पूण रूप से जनसत्तात्मक बना दिया | 


SA यूनान के अन्य नगर-राज्यों ( City States ) ` 


“जनसत्ता ( Democracy ) शब्द्‌ से प्रसंगा- 
तुखार समाज (Society ) राश्य ( State) भौर 
शाघ्रनप्रणाली (Government) तीनों का भाकार 
निर्दिष्ट हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से जन- 
सत्ता का अ केवल समानता समभना चाहिए | 
प्रत्येक मनुष्य को उन्नति और सफलता प्राप्त करने 
के लिए समान अवतर प्राप्त हो ओर किसी 
विश ष व्यक्ति या बग के विशेष अधिकार न दिये 
गये हों -- इसी का नाम सामाजिक जनसत्ता है । 
इसमें जनवा को शासन या व्यवस्थापन काय में 
eeada का अधिकार नहीं होता । नेपोलियन का 
उद्देश्य ऐसी जनसत्ता स्थापित करना था | 

जनतत्तात्मक UST का अर्थ यह है क्रि शासन 
और व्यवस्थापन सम्बन्धी संत्र प्रश्नों का अन्तिम 
निणय जनता के द्वाथों में हो ae आवश्यक 
नहीं कि जनता ad नित्य शासन-क्रार्य में भाग 
ले, पर ag आवश्यक है कि बिना जनता की 
भाजा और अनुमति के राज्य-प्रबन्ध में कोड 
महत्वपूण परिवर्तन न हो सके। 


के खमान इस जनसत्तात्मक राज्य का विस्तार 
भी बहुत कम था। इसमें णथेन्स के अलावा 
थोड़ा ही खा ओर देश भी सम्मिलित था जिस. 
से नगर के लोग खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते थे। 
नागरिकों की तादाद लगभग १००००० थी | 
यहीं सब लोग मिलकर राज्य का काम करते 
थे ओर सभी बारी बारी से विभिन्न राज्य-पदों 
पर नियुक्त होते थे । प्रत्येक नागरिक न्यायाधयक्ष 
नियुक्त हो सकता था ओर राज्य की व्यवस्था- 
पक सभा में भाग छे सकता था । काये- 
कारिणी सभा के ager प्रत्येक वर्ष चुने जाते 
थे ओर वे केवल मात्र समस्त नागरिकों के 
बनाए gt कानून ओर नियमों के अनुसार शासन 
करना अपना कतेव्य सप्रभते थे। इन्हीं सब बातों 
के कारण एथेन्ख की जनसत्ता अब an आदा 
जनसत्ता समकी जाती है। सप्रा और राज्य 
मे कुछ भेद नहीं था ओर न व्यक्ति और नागरिक 
में कुछ विभिन्नता थी। अब तक कोई राज्य 
ऐसा नहीं हुआ जहां प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति 
ओर ज्ञान प्राप्त करने का ऐसा अच्छा सुमोता 
प्राप्त gt जेसा एथेन्ल के नागरिकों को था। 
Gara (Pericles) का कथन था कि हमारे 
राज्य में सब के साथ एक सा. न्याय होता है 


जनसत्तात्मy शाइन-प्रणाल्लो A जनता को 
नित्य व्यवस्थापन और शासन काय में भाग लेने 
का अधिकार होता है । प्राचीन जनसत्तात्म कु 
देशो का विस्तार बहुत कम होता था इसलिए 
जनता का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर 
अपनी सम्मति प्रकट कर सकता था, पर आज 
कल के बढ़े बड़े देशा में जनता केबल प्रतिनिधियों 
द्वारा ही अपने अधिझार का प्रयोग कर सकती है । 
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Zoo प्रभा | 


पर साथ ही साथ हम लोग असाधारण योग्यता 
का महत्व भी अच्छी तरह समभते हैं । जब 
किली व्यक्ति में विशेष योग्यता पायी जाती है 
तो वह पारितोषिक के तौर पर उच्च पद पर 
नियुक्त किया जाता है। इसोक्र टीज (Isocrates) 
ओर डिमोस्थेनीजञ (Demosthenes) ने भी एथेन्ल 
के जनसत्तात्मक राज्य की खब प्रशंसा की eS | 
एथेन्ल की जनसत्ता पूणं जनसत्ता थी | यही 
उसकी सफलता का. विशेष कारण था । प्रत्येक 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न का निणय प्रज्ञा के ही हाथां 
में था ओर तब लोग आपस के व्यवहार में 
पूण समानता का बतांव करते थे। 

पर यह मनोहर दृश्य बिलकुल ही दोष- 
रहित नहीं था । यदि एथेन्स के नागरिक 
स्वतन्त्र थे ओर अपनी स्वतन्त्रता का भलीभांति 
प्रयोग करना भी जानते थे तो उसके साथ ही 
साथ अनेक मनुष्य पेले भी थे जो स्वतन्त्रता 
का नाम तक न जानते थे | यह तो रही 
दाखों (Slaves ) की अवस्था । स्त्रियों की दशा 
भी कुछ इन ले बढ़कर नहीं थी। इसके अति- 
रिक्त जो धन नगर की उन्नति भौर प्रज्ञा के सुख 
के निमित्त खच होता था. वह या तो दासों के 
परिश्रम का फल होता था या अधीन प्रदैशो 
( Dependencies ) से जबदेस्ती वसूल किय! 
जाता था“। इन्ही' सब बातों के कारण ay 
एथेन्स के सपूतों ने भी अपनी मातृभूमि पर 
दोषारोपण किया है । सुक्रात का कथन है कि 
पेरिक्रीज़ ने एथेन्स-निवाखियों को दूसरों के 


॒ डलियन सूघ (Confederacy of Delos) के 
सदस्यों का vaca के प्रति अखन्तोष दिन पर दिन 
इसी लिए बढ़ता गया कि एथेन्स का नार राश्संघ 
की सम्पत्ति को अपने कलाकोशल की वृद्धि के 
लिए खच कर डालता था | 
== प्रमा सम्पादक | 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या २, 


परिश्रम से पैदा किया हुआ वेतन दे दे कर 


आलली, गप्पी ओर लालची बना feat; इसो- 
main ने लिखा हैं fa पथेन्स में, स्वतन्त्रता 
केवल सेच्छाचार का नाम है ओर बड़ों का 
आद्र करना ही समानता समक्ती जाती है | 
अर्त्‌ को भी एथेन्स की राजनीतिक संस्थाओं 
पर अधिक विश्‍वास नहीं था | 

परन्तु इन सब दोषों के बावजूद हमें 
मानना पड़ेगा कि एथेन्स का महत्व इसी मे था 
कि उसने अपने आलोचकों को पेदा किया । 
सुकरात, अफ़लातून ओर अरस्त जसे महापुरुषों 
के उत्पन्न करने का गौरव ओर किसी को प्राप्त 
नहीं है । Gara की सम्मति मे राजनेतिक 
स'गठन का आदश यह होना चाहिये कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने ज्ञीचन को उत्तम ओर सफल बना 
सके । यदि किली देश मे यह बात सभव 
हुई है तो वह. देश एथेन्स ही था | 

स्वतन्त्रता का दासत्व के साथ जोड़ मिलाने 
की चेष्टा में एथेन्स अपना उच्च स्थान हाथ से 
खो बेठा तो सभ्य यूरोप का नेतृत्व रोम के 
हाथ में आ गया ! पर जैखा कि are ara 
ने लिखा हे रोम किसी प्रकार भी जनसत्तात्मक 
नहीं समझा जा सकता। रोम का नाम नियम 
और न्याय ( Law and Order ) के लिए प्रसिद्ध 
हे, जनसत्तात्मक संस्थाओं के लिए नहीं । qe 


मैं अवश्य कुछ समय के लिए रोमन-राज्यप्रबन्ध 


जनसत्तात्मक हो गया था। अकुलीनों (Plebeians) 
को कुलीनों ( Patricians ) के सब अधिकार 
दे दिये गयेथे ओर राज्य का कोई महत्वए'णं 
स्थान ऐसा नहीं था जो उन लोगों के लिप 
खुळा न हो। यदि यही सिलसिला जारी रहता 
तो संभव था कि रोमन जनसत्ता एथेन्स की 
जनसत्ता से भी अधिक खफलता प्राप्त करती 
क्योंकि जिन बातों के gE" यागी खे यूनान के 


Vetted १६२३ | 


नगर-राज्यों का पतन हुआ वह सब रोमन 


- जातियों में मोजूद थीं । परन्तु रोम ने जिस 


क्षेत्र मं सफलता प्रात की वह बिलकुल विभिन्न 


था । रोम का उद्देश्य शुरू से ही संसार पर 
अपना राज्य स्थापित करना at) इसी उह श्य 


की पत्ति मे' उसकी समस्त शक्ति खच होगई 
और उसे राजनैतिक उन्नति का बिल्कुल ana 
न मिला । इसी कारण साधारण प्रजा को कभी 
शासन-कार्य मे' हस्तक्षेप का अवसर न. मिला 
ओर रोमन राज्य की लगाम सदा कुलीन sat 
के हाथ में रही। ऐसा होते हुए यह प्रश्‍न उठना 
आवश्यक है कि रोम का जनसत्ता से क्या 
सम्बन्ध है ? यह मानना पड़ेगा कि रोम ने 
जनसत्ता की उन्नति के लिए स्वय कुछ नहीं 
किया; पर रोम के इतिहास से इस विषय 


मे' कुछ उपदेश अवश्य मिलता है। ए्थेन्स के 


इतिहास से विदित होता हे कि दासत्व, स्वार्थ- 
सिद्धि ओर अराजकता के रहते हुए जनसत्ता 
कभी सफल नहों हो सकती | इसी प्रकार रोम 


के इतिहास से यह माळूप होता है कि जन- 


सत्ता का दिग्विजय ओर साप्राज्य के लाथ मेल 
नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त रोम ने यह भी 
दिखा दिया कि अरस्तू का जनसत्तात्मक आदश 
रोम जैसे बड़े साम्राज्य मे सफल नहीं हो 


सकता । आरस्तू के निकट नगर-राज्य ही आदश . 


राज्य था। उसका विस्तार कम होने के कारण 
समस्त साधारण प्रजा व्यवस्थापन काय मे 
भाग ले सकती थी | पर रोम में यह बात 
सम्मव नहीं थी | इसी कठिनाई के कारण 
अन्त मे' निर्वाचन प्रणाली (Representation) 
का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त रोमन 
ast के अधिकार के विषय में जो सिद्धान्त 
प्रचलित था उससे भी जनसत्तात्मक विचारों 
के प्रचार मे अवश्य कुछ सहायता मिली । 
जस्टिनियन के इन्स्टियूद्स ( Institutes of Jus- 


जनसंत्ता | 


१०१ 


NAAN 


tinian ) में एक स्थान पर लिखा हे कि aatz 
की आज्ञा कानून के समान इस लिये मानी 
जाती है कि जनता ने उसको अपना समस्त 
अधिकार खोप दिया है*। जनसत्ता से भविष्य 
के लिए यह बात कुछ RA महत्व की नही 
थी कि निरंकुश रोधन सम्राट भी अपने अधिकार 
को ऊनता की ओर से अपित समझे । पर 
राजनीतिक जनसत्ता का अभाव रहने पर भी 
सामाजिक जनसत्ता का अभाव नहीं था । सघाउ 
FLAT (Caracella) के समय में साम्राज्य के 
प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को रोमन नागरिकों 


अधिकार दे दिये गये। इख प्रकार हर मनष्य को 


उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त था | 


यह तो रहा प्राचीन युप का वृत्तान्त | 
मध्य युग मे जनसत्ता के तीन प्रधान aa 
पाये जाते हैं । खिट्‌ ज्रले ड को कृषि-प्रधान भ्रान्त 
इटली के वाणिज्य-प्रचान नगर ओर onde फ्रांस 
इत्यादि यूरोप क राष्ट्रीय राज्य । खिद ज़लेंड क 
प्रान्तों में सब को समान अधिकार प्राप्त थे और 
प्रत्येक व्यक्ति शासनकाय मे' भाग Sarat, 
पर इन प्रान्तों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ओर 
उन्नति का क्षेत्र बहुत परिमित था और सामा- 
जिक ओर आर्थिक स्थिति की विशेषता के कारण : 
उनका अन्य देशों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा | 


इटली के नगरराज्यों का इतिहास भी 
कुछ अधिक महत्वपूण नहीं है। यहाँ राजनैतिक 
दलों के सदा झगड़े रहते थे ओर किसी एक 
सिद्धान्त का पालन करना इन लोगों के लिए असंभव 
था | इस के अतिरिक्त राजनेतिक अनुभव भी 
अधिक नहीं था । इनकी बातों के कारण इन 
नगर-राज्यों की कीत्ति ओर स्वतन्त्रता का शीघ्र ही 
पतन हो गया। डेला कि फोमेन ने कहा है इटली 
के नगर-राज्यों की जत-सत्ता Gea की जनसत्ता 
के fags विरुद्ध थी । इटली में जनसत्ता 


ह 


जा अर अर आन अप 


का केवळ यही अर्थं सम जाता था कि नांग- 
रिकों को बारी बारी से राज्याधिकारी बना दिया 
जाय | साधारण शासन कार्य में जनता को हस्त- 
क्षेप का अधिकार नहों था। . 

मध्य यूरोप के जनसत्तात्मक नगरों की भी 
लगभग यही दशा थी | अन्य नगर-राज्यों के 
समान यहां भी नागरिकों A सदा परस्पर लड़ाई 
रगड़े रहते थे। ऐसी अवस्था में यदि बाहर से 
कोई शत्रु आक्रमण करता तो बचाव का क्या 
उपाय हो सकता था ? अन्त यह हुआ कि यूरोप 


के राष्ट्रीय राज्य शीघ्र ही इन नगर-राज्यों को 


हडप कर गये । 

राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति रिनाएसांस 
(Renaissance) के समय से आरम्भ हुई | परन्तु 
प्रारम्भ में राष्ट्रीयता ओर जनसत्ता का अर्थ एक 
नहीं था। १५ थीं ओर १६ वीं शताब्दी मे' यूरोप 
के सभी देशा में एक राजतन्त्र का डंका बज रहा 
था। राजाही सब कुछ था। जनता का काम 
केवल राजा की आज्ञा मानना था । यदि कुछ 
देशों मे जनसत्तात्मक सभाए' स्थापित हुई भी 
तो faa सफलता प्राप्त न कर सकी | शिक्षा, रेल, 
तार, इत्यादि के अभाव के कारण जनता में अभी 


इतनी योग्यता नहीं आई थी fe वह राजकाय को 


सम्हाल सके , इस कारण जिन देशों पैं सावंजनिक 
सभाओं ने शासनकाय में हस्तक्षेप शुरू किया 
वहां मानों एकदम शासन का ही अन्त हो गया 
ओर जिन देशों में शाखन-चिभाग( Execution ) 
की शक्ति बढ़ गई वहाँ व्यवस्थापक सभाओं की 
शीघ्र ही इतिश्री कर दी गयी। इ'गलेण्ड आज 
कल जनसत्तात्मक देशों A प्रधान समभा जाता 
है, पर १६ वों शताब्दी A इगलेण्ड ने भी अष्टम 


हेनरी ओर एलिज़ाबेथ का निरंकुश राज बड़ी 


प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया था | 


जनसत्ता का कुछ समय के लिये विलोप भले. 


AAT | 


. जनलत्तात्मक देश उत्पन्न हो गया 
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हो गया हो पर, बिल्कुल ही अन्त नहीं हुआ। 
निर कुश राजाओं ने जनता को राजने तिक अधि- 
कारों से अवश्य वञ्चित wut पर उन्होंने जो 
शान्ति और न्याय स्थापित किया उस से जनता 
को बहुमूल्य शिक्षा मिली ओर अपने अधिकार 
समभने ओर मांगने की योग्यता प्राप्त हुई । पर 
कोई अधिकारी व्यक्ति या वर्ग अपने अधिकार 
खुशी से दूसरों को देना नहीं चाहता इसी कारण 
आधुनिक जनसत्ता के विकास के लिए चार महान्‌ 
fagat (Revolutions) की आवश्यकता पड़ी | 
इ'गलेण्ड में चारले ओर पालेमेण्ट की लड़ाई , 
अमेरिका A स्वतन्त्रता का युद्ध , फ्रान्स की राज्य- 
क्रान्ति ओर अन्तिम महान्‌ युद्ध इन सभी से जन 
सत्ता के प्रचार ओर स्थापन A बड़ी सहायता 
मिली | इ'गळेण्ड की राज्यक्रान्ति ने राजाओं के 
दिव्य अधिकार(1)17116 Rights)at पोल खोल 
दी । अमेरिकन राज्यक्रान्ति के कारण एक नया 
ओर फांस 
की राज्यक्रान्ति ने यरोप की प्राचीन संस्थाओं को 
नष्टप्राय कर के जनसत्ता का मार्ग सीधा ओर 
सरल बना दिया। पर फ्रांस की राज्यक्रान्ति के 
भयङ्कर FAA यूरोप के राजनीतिज्ञों को भयभोत 
कर दिया था। लोग जनसत्तात्मक विचारों को ही 
अशान्ति ओर राजद्रोह का कारण समभने लगे। 


जब फ्रांस a भी दूसरी बार निरडुश राज स्था- 


पित हो गया तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि, 
मानों जनसत्ता का सदा के लिए विलोप हो गया 
पर यह उल्टी हवा कुछ हो. समय तक चली । 
व्यवसायी faga (Industrial Revolution) 
ओर sak साथ जो घटनाएं , उपस्थित हुई' उन 
के कारण अनुदार दलों को हार माननी पडी | 
शिक्षा का अंधिक प्रचार, समाचार पत्रों का cata, 
रेल, जहाज, तार इत्यादि का प्रचलन ओर श्रप्त- 
जीवी gat का संघटन इन सब बातों के कारण 
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एक राजतन्त्र ओर कुलीन राजतन्त्र दोनों असस्भव 
1 गये । यूरोपीय देशों के सामने भब केवल दो 
ही माग थे णक तो जनसत्ता का मार्ग ओर 
दूसरा अराजकता का मार्ग। अराजकता मानव- 
जाति की वर्तमान हीन अवस्था में असस्भव है 
ओर aga समय तक असम्भव रहेगी । इस 
कारण जनसत्ता द्वारा ही शान्ति ओर उन्नति 


- का उपाय दिखाई पड़ा faa घटनाओं के कारण 
गत शताब्दी मे यूरोप मे' जनसत्ता का प्रचार हुआ 


उनका धीरे धीरे समस्त संसार मे विकास हो 
रहा है। इसीलिए जनसत्ता की दिग्विजयों का 
खिलसिला बराबर जारी है। अन्तिम महान युद्ध 
का उद्देश्य “ संसार को जनसत्ता के लिये सुरक्षित 
बनाना ” बताया गया था। यह उद्देश्य पूर्ण रूप 
से सफल न हुआ पर इतना अवश्य हुआ है कि 
“EQ यूरोप के अनेक देशों में जनसत्तात्मक 
संस्थाण स्थापित हो गई' ओर जो देश जनसत्ता 
के नाम से भी परिचित नहीं थे घे भी जनसत्ता 
को दुहाई देने BA | 

जनसत्ता के इस सक्षित इतिहास Q क्या 
विदित होता है ? प्राचीन और आधुनिक जनसत्ता- 
त्मक राज्यों में कोन से ऐले विशेष लक्षण पाये 
जाते हैं जिनके कारण इतनी राज्यक्रान्तियां हुई 
ओर इतना रक्तपात किया गया? एथ्रेन्स प्राचीन 
जनसत्तात्मक नगर राज्यों में सवो त्तम समभ्ा 
जाता था पर उसकी सभ्यता में अनेक असभ्यता 
के लक्षण मोजूद थे। मिहनत मज़दूरी का सब 


* कठिन काम गुठामों के खुपुदे था। स्त्रियों के. 


साथ पशुओं का सा बतांव किया जाता था । अन्य 

नगर राज्यों के साथ जो सम्बन्ध था उस मे 

खूब झूठ ओर चालबाजी का प्रयोग होता था। 

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नाम ही नाम बाकी 
जैसे > it 

था । खुक्रात जेसे महापुरुषों को केवल प्रतिभा- 

शाली होने के कारण wey दण्ड दिया जाता था | 


जनसत्ता | 


. पूण प्रश्नों 
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यद्यपि साहित्य ओर विज्ञान के लिए वह बडी 


इन्नति का समय था ओर cea में उस समय 
बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनुष्यों ने जन्म लिया 
तथापि क्या इन्हीं महापुरुषों के कथन से विदित 
नहीं होता कि उन के काय में जनसत्ता ने 
सहायता देने के स्थान मे उलटी बाधाए' डालीं 
ओर रुकावटे पैदा कीं ? 

इन सब बातों का जनसत्ता के आधुनिक 
भक्त WT उत्तर देंगे? वह शायद यही कहेंगे 
कि एथेन्स के नगरराज्य से आधुनिक जन- 
सत्तात्मक राष्ट्रराज्यों का क्या मुकाबला? 
उनका समय हमारे aaa से बिल्कुल faa 
था । प्राचीन समय में जनता के प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वय (राज्य-काय्य में भाग लेने का अधिकार 


था ) | इससे बड़ी गड़बड़ होती थी ओर व्यवस्था- 


पक्क सभा के सदध्यों की संख्या परिमित न 
होने के कारण कोई काम खुभीते और सरलता 
के साथ न हो सकता था | जनसत्ता की सफलता 
के लिए सामाजिक समानता का होना आवश्यक 
है पर जब तक गुलामी की प्रथा जारी रही 


यह बात असम्भव थी | इसको अतिरिक्त राष्ट्रीयता 


के सिद्धान्त से लोग परिचित नहीं थे भोर न 
देशभक्ति का वास्तविक अर्थ समभते थे। जन- 
सत्तात्मक राज्यों की जनसंख्या ओर विस्तार 
इतना कम था कि वे न बाह्य शत्रुओं से अपनी 
रक्षा कर सकते ये ओर न प्रज्ञा में न्याय और 
शान्ति स्थिर रख सकते थे। दळलबब्दी और 
आपस के झगड़ों हो में सारी शारीरिक ओर 
मानसिक शक्ति व्यय हो जाती थी | इन सब बातों 
के कारण प्राचीन जनसत्ताओं की असफलता से 
हम लोगों को निराश न होना चाहिए क्योंकि 
आजकल निर्वाचन प्रणाली के कारण अयोग्य 
ओर अनुभवशून्य व्यक्तियों के कठिन ओर महत्व- 
के निणय मे' हस्तक्षेप करने का 
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अधिकार नहीं है | ग लामी की प्रथा अब संसार . 
से बिलकुल उठ गई है। राष्ट्रीयता ओर जन- 
सत्ता का मेल हो जाने से दोनों का एक दूसरे 
से समर्थन होता है ओर दलबन्दी से बाधा 
पड़कर शासनकार्य में सहायता मिळती है। 

पर आधुनिक जनसत्ता के विरोधी इल 
उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते । उनके निकट 
आधुनिक जनसत्ता में प्राचीन जनसत्ता से भी अधिक 


पारम्मन! ओर प्रत्याचत्त न| के प्रयोग के कारण 
राज्यकार्य में मूखे ओर अयोग्य मनुष्यों का हस्तक्षेप _ 
दिन पर दिन बढ़ता जाता है । 
ईन सब बातों का सन्तोषजनक उत्तर देकर 

जनसत्ता का समथन करना कुछ कठिन नहीं हे । 1 
यह सब मानते हैं कि जनसत्ता से जनता को बहु- | 
„मूख्य शिक्षा प्राप्त होती है यदि सब लोग कानून 

बनाने में भाग लेगे तो वह उसको तोड़ने की . 
चेष्टा भी न करेंगे | इसी प्रकार जनसत्तात्मक देशों . 


दोष diag है' | इड्ूलेण्ड के प्रसिद्ध लेखक 
कार्लाइल का कथन है कि जनसत्तात्मक राज्यों 
में योग्य ओर sa विचारवाले महापुरुषों की 
सदा star की जाती है ओर. जो लोग खूब 
गुल मचाना जानते हैं ओर सार्वजनिक सभाओं 
मे' ot चौड़ी डींग मार सकते हैं वही प्रायः 
प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सर सिडनीलो ने लिखा 
है कि आधुनिक जनसत्तात्मक स स्थाओं में योग्य 
पुरुषों को कभी स्थान नहीं मिलता | ई० एल० 
गाडकिन महाशय कहते हैं कि जनसत्तात्मक 
स स्थाओं के! विषय मे' आशा थी कि योग्य पुरुष 
योग्य स्थान पर नियुक्त होंगे पर जो कुछ वास्तव 
मे' होता है वह इसके बिल्कुल विरुद्ध है। जो 
लोग दूसरों को प्रसन्न करने की विद्या जानते 
हैं उन्हीं के हाथ मे सारा अधिकार रहता है। 
ओर भी अनेक प्रसिद्ध लेखकों ने जनसत्ता पर 
इसी प्रकार दोषारोपण किया है। जनता की 
उदासीनता, अज्ञान, .अनुभवशून्यता, कट्टरपन, 
अनुदारता ओर स्वार्थ-पालन के कारण राजनीतिश्ञों 


के लिए किसी उच्च लक्ष को सामने रखकर : 


चलना असम्भव हो जाता हे | जनसमस्मति* 


es 


“जनसम्मति ( Referendum ) का अथ यह्‌ 
है कि प्राथना करन पर या बिना ही प्रार्थना कुछ 
बिशेष कानून पास होन से पहले वोटरों की 
अनुमति के लिये प्रकाशित किए जाते हैं । सत्र 


a’ कोई विशेष व्यक्ति या वर्ग अपने ama अधिक 
सम्पत्ति पर कबआ नहीं कर सकता | | 
पर जनसत्ता का वास्तविक मूल्य समकने के 


लिए उस के गुणाशुणों पर विचार करना व्यथे - 
है । उसके समथन मे' केवळ इतना ही कहना | 


काफी है कि उसके अतिरिक्त ओर कोई शासन 


बोटरों के पास कानून की छपी हुई प्रतियां भेज 


दी जाती हैं और निर्दिष्ट समय और स्थान पर 
बोट द्वार वे अपनी राय प्रकट कर देते हैं कि 
हमें यह कानन पसन्द है या नहों | 

+ प्रास्म्भन ( Initiative ) से वोटरों की 
एक निर्दिष्ट संख्या को व्यवस्थापक सभा के 
सामन नय कानूनों के मसोदे पेश करन का अधिकार 
दिया जाता है। इन पर विचार करना व्यवस्थापक 
सभा का कतव्य है । यदि व्यवस्थापक सभा 
उचित समम तो मसोदे को फिर जनता के पाल 
भेज सकती है | अन्त में जनता की सम्मति के अनु- 
सार ही कानून का बनना आवश्यक है। 


1 प्रत्या्त्तेन ( Recall ) द्वारा वोटरों को ` 


अधिकार द्यि जाता है कि यदि उनमें से कुछ फी 
सकड़ा प्राथना करं तो ऐसे राज्य कर्मचारियों को 
अथवा व्यवस्थापक सभा के संदर्स्या को जो अपना 
कतव्य पूरा नहीं करते उनके पद से हटा दिया 
जायगा। य तीनों उपाय अमेरिका, स्थिट जलैन्ड 
और अन्य कई जनसत्तात्मक देशों में प्रचलित हें। 
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१ अगस्त १६२४ | अहमदाबाद के बाद । १७५ 
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प्रणाली ऐसी नहीं है जिस का अनुभव करके अविद्या ओर अंधविश्वास का अंधेरा छाया 
न देख लिया गया हो और जिसमे इससे भी हुआ था, उसी समय तक जनता को राजनेतिक 
अधिक दोष न पाये गये ef | एक-राजतन्त्र, कुलीन- दासत्व A रखना सम्भव atl अब स्त्रियां तक 
राजतन्त्र और अराजकता, यदि इन खब के दोषों अपने राजनतिक अधिकारों को समझने लगी हैं | 
का हम विचार करे तो हमे' जनसत्ता मे गुण ही इस बीसवीं शताब्दी मे जनसत्ता का विरोध करना 
गुण दिखाई पड़ेंगे। * इसके अतिरिक्त इन राज्य- ऐसा ही है जैसा तूफ़ान या आंधी को रोकने 
प्रणालियों का अब समय भी उठ गया। जेबतक की चेष्टा करना | 


Le 


समाश्वासत | ` 


लेखक--श्रीयक्त शमप्रहाद दुबे । 
ब्रियवर | जलती, भीषण वन्हि-शिखाए' देख a घवराओ 
ज्वालाओ' से डरना क्या, अविरत प्रयास करते जाओ। 
प्रेम-मार्ग के पान्थ! a निश्चय रहो, प्रेम-रख सरसाओ 
शान्ति-उपासक | दैश-राग-प्लुत, मोहक, करुण गान गाओ | Pies 
उच्छ डूल, ' दुर्दान्त शत्रुओं का निश्चय, परिभव होगा, | 
पशु-बल का विनाश होकर मानवता का उद्भव होगा ॥ 


Fie aS सत्का 
अहमदाबाद के काढ १ 


५ त जून मास के अन्तिम सप्ताह में राष्ट्रीय विश्वास ओर राष्ट्रीय दृढता का 


का क्रोड़ास्थल बन शया. था। गान्धी श'खनाद कर चुके थे। देश के प्रतिनिधि 
उन दिनों वहां अखिल भारतवर्षोय उनकी घोर ध्वनि को सुन चुके थे। इधर उधर 
काँग्रेस कमेटी की वैठक . अविश्वास , अवास्तविकता ओर निरुत्साह चक्कर 
हो रही थी । देश के नेता काट रहे थे। निस्सन्देह अहमदाबाद की अखिल 


* ड्रोन इन्ज ( Den Inge ) ने जनसत्ता की 
निन्दात्म 5 स्तुति करते' हुए कहा था कि हम यह्‌ 


जानते हैं कि जनवत्ता एक बहशियाना चीज़ है पर 
और और शासमप्रणालियाँ तो इससे भी गई गुजरी हैँ । वह समय सन्‌ १६२२ का युद्धकाल था | देश 


भारतवर्षोय काँग्रेस कमेटी को बठक भारतवष 
के इतिहास में एक मदइत्वपूण घटना थी। ठीक 


—vo Ho में उस समय एक विशेष प्रकार की उत्तेजना 


शी Tsk 


अहमदाबाद एक ऐतिहासिक घटना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे । महात्मा 


gal प्रकार की एक ASH पहले मी हो चुकी थी | 
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फेल चुकी थी । महात्मा गान्धी लाड रीडिंग 
को युद्ध के लिए निमन्त्रित कर चुके थे। बारडोली 
का महा यज्ञ प्रारम्भ होने को था । इतने ही में चोरी 
चोरा का हत्याकाण्ड हुआ | महात्मा जी ने समभ्हा 
कि भगवान ने उन्हें तीसरी बार सचेत किया हे | 
(hid warning irom God ) अखिल भारत- 
वर्षीय काँग्रेस कमेटी की काय्यंकारिणी समिति 


की बंठक में महात्मा जी ने यह घोषणा कर दी 
कि बारडोली का सत्याग्रह स्थगित कर दिया 
गया | महात्मा जी का यह घोषित करना था कि 
देश भर का राजनेतिक जगत्‌ शुन्य हो उठा | 
उन्हीं बा नामं लेकर अपने निब ल हृदयों में बल 
GAL करनेवाले उन्हो के अनुयायी गण saa 
उठे । महात्मा जी को अखबार कोसने लगे, नेता 
बुरा भला कहने लगे, जेल में उख सम्य पडे 
हुए कदी दीवारों की ओट से महात्मा जी पर 
अनुत्तर दायित्व-रोति से प्रहार करने रगे | राज- 
नेतिक जगत्‌ में खासा अच्छा तूफ़ान आ गया | 
दिली में अखिल भारतवषीय कांग्रेस कमेटी की 
बठक होने की सूचना प्रकाशित हई। देश भर 
की आंखे' उधर को लग गई' | “देखे दिली में क्या 
होता है ? देख महात्मा गान्धी क्या निश्चय 
करते हैं। देखे वे किस ओर अ गुली उठाते है । !' 
इस प्रकार के विचार लोगों के मन में आने लगे 
थे । पर महात्मा डी की अंगुली उठ चुकी थी बार- 
डोळी मे देश का भावी काय्य क्रम ते हो चुका था | 
दिली में अखिल भारतवर्षोय कांग्रेस कमेटी की 
ASH हुई। उस समय देश में असन्तोष था, लोग. 
महात्ना जी के निणय से असन्तुष्ट थे, परन्तु उस 
समय देश को उनकी बात मान लेनी पड़ी । विद्रोह 
अविचार, जब्द्बाज्ी ओर प्रगति के उपाखकों 
को शान्ति के उपासक की बात माननी पड़ी। 
उस समय देखनेवालों की आँखों ने देखा कि 
महात्मा अपने सत्‌.सिद्धान्तों के लिए देश के 


प्रसा । 


वष ५, खण्ड २, संख्या २, 


दिखाऊ मान-सम्मान को स्वाहा कर सकता हे ।:- 


संसार को राजनीति में ओर परतन्त्र देश के राज- 
नैतिक युद्धों में इस प्रकार की शुद्धता ओर सत्य- 
निष्ठा के प्रदशन कठिनता से देखने को मिलते 
है । हिसा के प्रदशन के बाद अहिंसात्मक सत्या: 
ग्रद चल ही नहीं सकता । यदि चलाया जाय भी 
तो प्रतिक्रिया का सिद्धान्त हि anata की जागृति 
अवश्य करेगा | इसी घ्र च नियम को अटल सत्यता 
को अनुभव करके महात्मा गान्धी ने बारडोली 
के सत्याग्रह को स्थगित कर दिया था । दिली की 
अखिल भारतवर्षोय कांग्रेस कमेटी की बेठक का 
महत्व इलो on निण य में निदित है । जिस प्रकार 
महात्मा की जेड-यात्र। के qa की चह अन्तिम 
बेठक भारतवर्ष के इतिहास में अपना प्रहत्व- 
qn स्थान रखती है, उसी प्रकार महात्मा गान्धी 
के कारागारमुक्त होने के बाद की यह. प्रथम बेठक 
भी देश के इतिहास में एक महत्वपूण स्थान 
रखती है। दिल्ली की वह बेठक, जिस में महात्मा 
(जेल जाने के ga) अन्तिम बार सम्मिलित 
हुए थे, इस बात की साक्षो थो कि महात्मा गांधी 
देश के अपराजित शासक हैं। उस बठक में इस 
बात के चिन्ह भी स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे कि 
साधु की सत्यनिष्ठा ही उल समय देश का प्राण 
हो रही थी। उस बैठक ने भारतवर्ष के आद्य 
संस्कारों की एक झलक दिखला दी थी ।.हि 

cata की सत्यनिष्ठा ओर सत्‌-सिद्धान्त-प्रियता 
कितनी. waged है ओर हिन्दुस्तान अपने आदर्शो 
की रक्षा के लिए अपनी इहळोकिक कृत्रिम आवरू 
को किस तरह ठुकरा देता है-पह बाते उल 


ag {इली की अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी 
में साफ़ साफ़ दीख पड़ी थीं। वह बेठक मापूली _ 


बैठक नहीं थी-वह भारत की अतीत निष्ठा का 
उज्ज्वल प्रदशन थी । ठोक इसी प्रकार , परन्तु 
ठीक उस विचारश ली के विपरीत, - अहमदाबाद 


दे 
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की गत बठक महत्वपूर्ण है। महात्मा जेल से 
चाये थे! उन्होंने एक काय्यक्रम देश के सम्मुख 
Tara, वे चाहते थे fa देश मोहनिद्रा छोड़े 
कि कतव्य रिघूढ़ावस्था को तिलाञ्जलि दे दे। 
परन्तु देश ने ऐसा नहीं किया.। मानों जिस 
अहमदाबाद नो महात्प्रा जी को महासभा में सच 
सम्मति से देश का अनियन्त्रित अखण्ड शासक 


(Dictator) चुना था, उसी अहमदाबाद नो 


उन्हें छत्रविदीन कर दिया! यदि दिल्ली में मौन 
आज्ञापालन का भाव था तो अहम्रदाबाद में 
उच्छुडूछ विद्रोह की भावना थी, यदि दिल्ली में 
महात्मा एक मात्र नेता थे तो अहमदाबाद में 


- महात्मा मानों अन्य नेताओं मे से एक थे- 


परन्तु, अन्यों से कितने ऊँचे, कितने महान्‌, 
कितने स्पष्ट gst ओर कितने प्रज्वलित अग्नि- 
कुण्डवत्‌ | यदि दिल्ली a भारतबष .ने अहिसा 
के आदश के पीछे ( यद्यपि हिचकते हुए) अपने 
मान-सम्मान को स्वाहा कर दिया था, तो 
अहमदाबाद मे मानों उसने चल-विचल विश्वास 
का प्रदर्शन किया | इस अन्तिम वात को महात्मा 
ने अपने शब्दों मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“ इस netafafa-at mica ने मुझे देहली 
वाली उस महासमिति की याद दिला दी जो क्रि 
मेरे जेल जाने के ज़रा ही पहले -हुई थी। 
देहली में जो भम दूर होना बाकी रह गया था 
वह अहमदाबाद में पूरा हो गया । ” ( अन्तिम 
वाक्य को इटालिक में हमने feat 21) इस 
वाक्य मे' महात्मा जीने लागों के उस विश्वास 
की ओर इशारा किया है जो उन्हे अहिसा 
सिद्धान्त की महत्ता को पूणरूप से aqua 
नहीं देता | भारतवर्ष के इतिहास मे' यदद विश्वाल- 
दुर्बलता, अकर्मण्यता ओर विद्रोह-भावना अपना 
खास स्थान रखती है । राष्ट्रोयनोका को अस- 
WAS की लहरों के अधीन कर देना ही कोई Bat 


अहमदाबाद के बाद | 
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चेसी बात नहीं हे। इस अवस्था को देखकर हमारे 
हृदय में प्रश्‍न उठता है-- ऐला क्यों हुआ ? ओर 
क्‍यों हो रहा है? इसका कारण दूढ़न के लिए 
हमे गत दो वर्षो के इतिहास at सिंहावलोकन 
करना होगाः। यद्यपि हम यह खमभते हैं कि aa- 
मान अकमेण्यता के कारण कई मानसिक तथा 
चरित्र awed) घाह्तविकताओं मे सन्निहित 


हैं, तथापि यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान शिथिलता 


के कई कारण राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति मे' 
भी छिपे हुए हें । इसलिए हमे अहमदाबाद के 
नाटक के पात्रों की अरुतव्यस्तता को समभन के 
लिये गत दो वर्षो के इतिहास पर दृष्टि डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है | ४ 

यद्यपि यह कइना अनावश्यक है कि चोरो- 
चोरा के हत्याकाण्ड के उपरान्त बारडोलो का 
सत्याग्रह तथा स्वय सेवक-दल का अद्मनीय 


oar रि 
प्रद्शन रोक देना अनिवार्य हो गया थां । तथापि 


इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा जी के इस हुकुम 
से देश में शिथिलता आगई। राष्ट्रीय आन्दोलन 
के संचालन में चुन एक बड़ी चीज़ होती है। 
सरकार लाख सिर पटक कर मर गई परन्तु 
वह स्त्रय सेवक-मण्डल को पूर्णरूप से निष्किय 
नहीं बवा सकी थी। मद्दात्मा जीने हुकुम दिया 
और देश में सन्नाटा छा गया। इल शिथिलता 
ने हपारे ऊपर बड़ा आळस्यपूण प्रभाव डाला । 
हालाँकि महात्मा गांधी ने सुत्रय सेवक-मण्डल 
के सामने बारडोळी का काय्ये-क्रप--वह काथ्य- 
क्रम हिसके पूर्ण किये बिना देश स्त्राधोन नहीं 


हो खकता-रख दिया था; परन्लु, जहां पहले 


युद्ध की चुनोती का मद लोगों को उत्साहित 
कर रहा था, वहाँ अब्र भला रूंगठन-काय्य- 
क्रम का प्रयास उन्हें केसे काय्यशील बना 
सकता था । अतः इल चतंग्राव शिथिङता 


का एक कारण चोरीचोरा के बाद किया 


हुआ राट, का वह निश्चय है जिसके द्वारा 
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"saa युद्ध-प्रगति को “हाल्ट | ” कर दिया । दूसरा 
कारण हम लोगों की आन्तरिक तेयारी का 
अभाव है। जिस समय देश में “ क्रिमिनल ला 
मेन्डमेन्ट एक्ट ” की १७ (अ) ओर १७ (ब) 
धाराधों का उल'घन fear जा रहा था, उख 
समय भी हम यह अनुभव कर रहे थे कि 
हमारा संगठन बहुत खे.खज्ञा हे, वह ऊपरी है 
san स्थायित्व नहीं है । देश को मुश्किल से एक 
चष की अवधि मिली थी। उस अवधि में उसने 
एक नहीं अनेक काम किये थे imag, कालेज 
स्कल, विदेशी कपड़ा, पदबियां ओर काउन्लिलों 
का बहिष्कार करना, तिलळक-स्वराज्य-फण्ड के लिए 
एक करोड़ रुपये एकत्रित करता, anal में 
कांत्रिसकमेटियों को स्थापित करना, Rida 
के सदस्य बनाना, तहलीलों, frat, नगरों और 
प्रान्तों की राजनेतिक वाषिक सभाओं का 
स'गठन करमा, समय. पर सरकारी आज्ञाओं 
का भङ्ग करना, तथा अन्त में se विशाल ओर 
ZIT युद्ध का प्रारम्भ करना-ये सब के सब 
काम UZ, ने एक वष के अन्दर किये थे | 
तुलनात्मक इतिहास के. विद्यार्थी यदि निष्पक्ष 
होकर हमारे UT की तत्कालीन क्रियाशीलता 
का- निरीक्षण करेंगे तो उन्हें यह कहना पड़ेगा 


कि एक वष के अन्दर संसार के अन्य किसी 


परतन्त्र US ने शायद ही इतनो अधिक तैयारी 
कर ली हो जितनी कि हमारे as ने कर ली थी | 
सदियों से खोते हुए शारतव्ष ने जिल एकता 
ओर निरलल उद्योगशीलता का परिचय दिया 
था, वह हमारे fer बड़े गये का वस्तु थी । 
मदात्मा nT ने अखिल राष्ट को जिस अहि सा- 
वाद का पाठ पढ़ाया था वह cag’ एक विणव- 
मय घटना थी प्रसिद्ध फ्रेश्व विद्वान मोलिये da 
रेलाँ ने इसका वणन इस प्रहार किया है-- 


This is the man who has stirred 


प्रसा । ` 


~years, 


[ चष ५, खण्ड २, संख्या २, 


to action three hundred millions of men, 
shaken the British Empire and inaugu- 
rated in human polities, the mcst power- 
ful moral movement since two thousand 


अर्थात “वह यही पुरुष हे जिसने ३० करोड़ 
मनष्यो को क्रियाशोल बना दिया हे । जिसने 
ब्रिडेशि साम्राज्य को aia को हिला दिया है 
और प्रानवोय राजनीति में ऐसे बलिष्ठ एव 
सत्‌-नोतिमय आन्दोलन का जन्म दिया है जो 
दो हज़ार av से देखन में नहीं आया था।” 


-यह टात यथार्थ है । मोसिये da रोलाँ ने 


शान्तिमय असहयोग at जो यह तारीफ की. 
है वह अक्षरशः ठीक है । परन्तु हमें तो यह 
देखना है कि जिस राष्ट्र ने एक वषे के अन्दर 
उपरि-उल्िखित ये सब कम किये है ओर . जो 


राष्ट्र बारडोलीं के समय भी अपने युद्ध में लगा 


हुआ हो उसे क्या यह Hea मिल सकती है कि 
वह अपने संगठन को दृढ़ बना ले? कार्यरूप में 
उसका करना तो दूर रहा, राष्ट्र इस बात फो 
दिमाग में भी नहीं ला सकता कि गरमागरमी 
के वक्त वह अपनो आन्तरिक दशा पर विचार 
करे | युद्ध के समय संगठन को बात सोचना 
मानसिक असंभावना ( Psychological Lnpos 
sibility ) है 1 अतः ag निश्चय हे fa उस 
समय हमारा संगठन उतना पूर्ण नहीं था | 
इसलिपे nic कही हुई बात सिद्ध होती हे 
कि संगठन की दृढता के अमाव से उस समय 
हम में शिथिलता ओर निरुत्लाह आगया | 
हमारे faacaig का तोसरा कारण है-- 
मोपला-जिद्रोह को प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति एवं 
उसके कारण हिन्दू-मुस्लिप्र-ऐकय में अविश्वास 


और पंजाब में हिन्दू मुखलमानों का झगड़ा | 


आप कह सकते हैं कि मोपला-डपद्रव तो बहुत 
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दिनों से हो रहा था । वह तो उत्न-सप्तय भी था 
जब स्वयं महात्मा गान्धी बारडोली में सत्याग्रह 
शुरू करने जा रहे थे ठीक है। परन्तु उल aaa 
उस क्रिया को प्रतिक्रियात्मक लहर नहीं उठ 
पाई थी | मोपलाओं द्वारा किये गए हिन्दुओं 
के प्रति अत्याचार की खबर बाहर नहीं गई 
थी | जब ख़बर बाहर फैली तो हिन्दुओं में 
असन्तोष और अविश्वास फेला । इल अविश्वास 
को प्रभाव राष्ट्रीय आन्दोलन पर पड़ा. । 
८४ हिन्दू-सुललमान को जी” के नारे लगना बन्द 
हुए | हिन्दू जिस उत्साह से “अल्लादों अकबर” 
की आवाज़ लगाते थे उलमें कमी आगई । 
ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय आन्दोलन में शिथिलता 
क्यों न आतो ? जब प्रवृत्ति एक ओर से हट 
कर दूसरी ओर झुक गई तो उसके कारण 
निश्चेव्टता का sigata होना कोई आश्‍चर्य 
को चांत नहीं 1. 

. चोथी बात, जिसकी वजह से हमारा 
आन्दोलन. ठण्ढा सां पड़ गया, यह है कि देश 
में राजनेति ह काय्ये-क्रम में मतभेद आ घुला । दिली 


की अखिल भारतवर्षीय कांत्रसकमेटी की. 


बैठक में महात्मा जी के प्रति लोगों का अविश्वास 
- प्रकट हो चला था । लोगों में बिना घोचे- 
समझे आगे बढ़ने का असंतोष ज़ोर मार.रहा था; 
इतने ही में ७ जून खनः १६२२ ईसी को लखनऊ 
में अखिल भांरतवषोय कांप्रेसकमेटो करी 
dsm हुई । उस गैठक में सत्याग्रह-जांच-कमेटी 
बनो । हकीम अजमलखाँ साहब, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, डाकुर अन्सारी, श्रीयुक्त चक्रवती , राज- 
गोपालाचाय्पे, ओयुक्त बिद्ठळमाई पटेल भोर श्रीयुत 
कस्तूरी WAIT इन ६ सदस्यों की एक कमेटी 
बनाई गई | इल कमेटो के fara यह काम 
किया गया कि भारतवष भर मे' दोरा करके 
इस बात का पता लगाये कि सत्याग्रह कब ओर 
किस प्रकार प्रारम्भ किया -जा सकता हे | 


अहमदाबाद के बाद | 


१०६ 


देश का दुर्धाग्य! कमेटी बनो थी सत्याग्रह की - 
संभावना की जांच करने के लिये, उसने 


सिफारिश की fe इस समय देश के लिये 


काउन्सिलों मे' जाना अनिवाय्य है !! इस 
कमेटो की रिपोर्ट के प्रकाशित होने की देर 


थी कि देश में गाली-गलोज ओर अभद्रता 


का राज्य छागया । काउन्सिल-पक्षी और 


“काउन्सिल विपक्षी दळ लड़ने लगे । दंगल 


काबलदीद था। किली की दाढ़ी नोची जाती 
तो किसी को सिगरेट की तरफ इशारा किया 
जाता; किसी को वकालत की तारीफ़ थी तो 
किसो के रुपये पेले की बिरदावाली गाई जाती । 
ग़रज़ यह कि जो लोग अपने जीवन के चोथेपन 
में राजनीति के दङ्कल में उतरे थे उन्हें तो एक 
दूसरे पर फत्रतियां कलने ओर एक दूसरे का 
मज़हका उड़ाने में मज्ञा आता था-- लेकिन चे 
गाठ के पूरे यह भूल जाते थे कि उनकी सेना में 
ऐसे भी कई आदमी हैं,.ऐसलले भी क सिपाही 
हैं, जिनकी सारी की सारी ज़िन्दगी पड़ी है 
ओर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना 
घोर पाप है। स्वराजियो ओर कोंखिल-विपक्षियों 
के रूगड़ों ने देश में जिस उच्छुछुछता ओर 
विद्रोह, निरुत्साह ओर आलस्य का प्रसार किया 
था, उसने देश के रहे-खहे राजनेतिक जोचन 
की इतिश्री करदी | | 

वत्त मान शिथिलता के इन चार कारणों 
के गिना जाने के बाद हम पाँचवे' कारण 
का fan करना चाहते हैं | यह कारण सब 
कारणों से बलवान हे | यदद कारण सब कारणों 
से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी निरद्यमता का 
qiaat कारण हे — महात्मा गान्धी की जेळ- 
यात्रा | असहयोग, शान्ति ओर सतत कमंशीलता 
तथा निर्मोकताके संचारक महाट रा गान्धो की जेळ- 
यात्रा के बाद दैश में कोई Bat दूसरा आदमी 
नहीं रह गया जो हमें sal लगन, उलो निष्ठा 


, से मार्ग दिखछाता ! हम प'वलस्बी थे । 
स्वावलस्बन ओर स्वतन्त्रता की डींग हांकते हुए 
भी हम यह सपरते थे कि महत्ता के बिना 
en नेत्रविहोन ओर नेतृत्वविद्दीन हो जायंगे 
जिस समय से महात्मा जी जे रुखाने में बन्द किये 
गये sat समय से देश के काय्ये कर्ता अनाथ 
से हो गये | परावलस्बन का यह एक करुणा- 
पण दृश्य All कोई सी मनष्य WS, के जीवन मे 
अनिवाय्यतः आवश्यक नहीं होना चाहिये | 
as के आँगन में "त्येक मनष्य आये ओर 
अपना काम करे, परन्तु बलिष्ट ओर करर- 
रत राष्ट्र उसी को कहते हैं जिसके काय्य-क्रम 
' में किसी व्यक्ति विशेष की अनुपस्थिति से बाधा 
न पहुंचे । इसके अर्थ यइ नहीं कि महापुरुषों 
और महात्मा पुरुषों का आवि शत्र ओर अन्त 

ala होना एक मापूली बात सप्रकी जाय, इस 
के मानी सिफ इतने ही हैं कि महात्माओं ओर 
कम्रेयोगियों के प्रति.पूण भक्ति रखते हुए भो 
देश की आत्म-निर्भ रता से काम लेने को आदत 
डालनी चाहिए | नहीं तो उसकी हालत बहुत बुरी 
हो जायगी । 


वत्तमान निरुत्साह के बाह्य. कारणों का 
eq में यही निवेदन है 1 इससे निराश होने 
को कोई बात नहीं | महात्मा की दो वर्षो 
की अनपस्थिति में भी देश ने बड़े बड़े काम 
किये हे; यह निर्विवाद सिद्ध हे 1 अकालियों 
ने गुरु का बाग ओर नाभा तथा भाई फेरू में युद्ध 
छेड दिया | मध्यप्रान्त ने *ण्डा-सत्यास्रहू 
संग्राम को पर्णता तक पहुंवाया, बोरखद में 
गुजरात ने अपना जोहर दिखळाया, ओर वाइकोम 
में महात्माप्रदत्त ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। 
देश के शोथिल्य-मय जीवन में जीवन की ये 
wet. समय. समय पर उठती रही हैं । इस 


[वर्ष ५, खण्ड र, TET . २, 


से प्रतीत होता है कि देश सोया नहीं है । गत | 


अहपदाबाद-महाउमिति की aon के पहले को — 


अवस्था का चित्रण करके अब हम भविष्य के 
विषय में अपने अउुमानों को एकत्रित करने का 
प्रपल्ल करेगे | 


इस समय देश में दो दल मुख्यतया महत्व 
पण स्थान रखते हैं । दास-नेहरू का स्वराज्य- 
दळ ओर महात्मानुयायी अपस्वित्त नत्रादी-दळ | 
अब प्रश्‍न यह है कि अश खे लगा कर बेल 
गांव तक क्या होगा ? इस खगाय हमने देख 
लिया कि देश अपने दुब ल अविश्वास की निश्‍वाल 
से राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त करता जा रहा 
हे । देश का राजनोतिक आकाश आङुचित 
हो रहा है ओर कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद 
और गया में स्वीकार किये हुए साधनों पर 
से विश्वास उठता जा रहां है । . आत्मप्रवञ्चना 
बड़ी बुरी होती हे । हमें यह बात भूलनी न 
चाहिए रि भाज हमारा विश्‍वाल राष्ट्रीय महा- 
समा द्वारा स्त्रीक साधतो पर से उठ चला 


. है। मनसा तथा कभ्मणा से हम इतने निर्बल सिद्ध 


हुए हैं कि बड़ी बड़ी बाते हांकते हुए भी हमारे 
हृदय में afagara, अनिष्ठा और कातरता ने. 
अपना घर कर लिया है। साथ ही हम बड़े 
ढोंगी हो गये हैं । “बानी में कुछ ओर है हिय 


में तो. कुछ और'--यह अवस्था. em? अधःपतन 


का मुख्य कारण हुई है। अखिल भारतवघी य 
कांग्रेस कप्रेटो में उपस्थित प्रतिनिधि अपनी बेचाः 
रगी को खब अच्छी तरह समते थे। उन्हें अपनो 
कमज्ञोरियां माळून थीं, fae भी मात्या गान्धी 
के मुकदमेबाज़ों को काँग्रेस पदाधिकारी रहने 
देने के प्रस्ताव को नियम-विरुद्ध करार देने शी 
बात डाक्टर aqua ने कही तो डाली !! 


eat अनिच्छित आत्मप्रवञ्चना ( Invol intary 


१ अगस्त १६२४ ] 


self-deception ) थी !! इसका वर्णन महात्मा 
ने यों किया है :-- ; 

“aq मेरा दिल बोठ गया | feat के भाषण 
में कोई भी गाळत बात नहीं पकड़ी जा सकती 
थी । सब ने aga थोड़े में अपनी बात कहो । 
सब से बड़ी बात यह है कि वे सत्र के सब 
देखने में बाहाइपेण aa के पक्ष में प्रतीत 
होते थे । फिर भी यह सब निरा अव।रुतविक 
था! यह aa आपत्तियां ओर विरोध एक भूखे 


हाड़ के कंकाळ को इन्द्रियनिग्रद के विषय पर. 


शिक्षा देने के aga था । इल (र्ङ्मञ्च) का 
प्रत्येक खिलाड़ी बिना समझे qa आप से आप 
aa खेल खेल रहा था | ” 

ga वर्णन से अधिक दर्दनाक वणन करना 
हमारी कलम को ताकत के बाहर 2 | 


एक तरफ तो इशे प्रकार की आत्मप्रवश्चता 


है। दूसरी तरफ़ स्वराज्य-दल भी उसी तरह को 


दलदल में RAT हुआ है। ६ obstruction या 
ada की नीति को स्वँराज्यदळ के नेता अन्तिम 
प्रणाम कर चरे हे. । इस इतने बड़े परिवत्त न को करते 
समय स्वराज्यद्ल के कर्णधारों को इस बात 


की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि वे अपने 
"अने चुतावक्षेत्र से अपनी नीति के परिवत्त न 


के विषय में राय ले Sai कहाँ तो चुनाव के 


पहले स्वराजी नेता बात बात में चुनावक्षेत्र की. 


इच्छा या अनिच्छा की दुद्दाई देते थे परन्तु 
भ्रव जब ( Unadulturated obstructio. ) 
खालिल अडंगे को घता बता देने का वक्त 
आया तो sia fast इस बात का खयाल 


किए नीति में परिवत्तन कर दिया | इस समय ः 


स्वराञयद्लवालों की स्थिति अतकपूलक हो 
रही है । णक तरफ वे उन कमेटियों में बठेगे 


जां खर्चे की मन्ज़ुरीदी जायगी ओर aa की. 


net का निरीक्षण किया जायगा, पर दूसरी तरफ वे 


अहमदाबाद के बाद | 


१११ 
बजट को नामन्जूर करेंगे । इसके क्या अथे 
होते हैं? हम यह देख हे हे. कि धीरे धीरे 


स्व॒राज्यद्ल राष्ट्रीय. वित्तवृक्ति ( National 
out | ok ) से पृथक होता जा रहा है। 


भूत और वत्त मान का इस प्रकार निरीक्षण 
करते eq अब हम भविष्य के गर्भे में प्रविष्ट 
होते है । भावी काय्यक्रम पर बिचार करते 
हुए हमें aga भूलना चाहिये कि अब महात्मा 
गान्धी कर्मक्षेत्र में फिर अवतरित हुये हैं । 
अहमदाबाद-महासमिति में महात्मा के प्रस्तावों में 
परिवर्तन ओर संशोधन gt जाने पर भी यह 
बात रुप्ट et गई हि देश भर A केवळ महात्मा 
ही वह महाव्यक्ति और महाशक्ति हैं जो देश 
की सुषुप्ता आशाओं को पुनरुऽजीवित करके उनके 
सामने एक निश्चित काय्यक्रम रख सरुती है। 
गत महासमिति की बैठक का पहला फल यह 
हुआ है कि कांग्रेस-काय्य-कतांओं मे. एक 
विशेष प्रकार "की जागृति और कार्य्यंशोलता 
का सचार हो गया है। हम समकते हैं कि अब 


महात्मा जी भारतवर्ष मे फिर एंक दोरा करेंगे 


वे फि( चुनौती ( Defiance ) की भावना को 
जाणत करेंगे | 1 want 109 younginen— 
Who will defy the power of Bureaucracy . 
that is erushing us, ४ में ऐसे एक हज़ार 
नौजवान चाहता हूं जो नोकरीशाद्दी की हमें 
कुचलनेवाली शक्ति को चुनोती दे” हमारा खयाल 
हे fa महात्मा जी बेलगांव-कांग्रेस तक देश में 
वह गर्मी पैदा कर दे गे जिससे विद्युत लहरों का 
प्रादुर्भाव करना सरळ होगा | महात्मा जी 
वतमान अविश्वास को दूर करने मे समथ 
होंगे वे लोगों मे. अपने विश्वास की आग 
को भर देगे, वे कुछ नवयुवकों को अपने साथ 


` मरने और मिट जाने के लिये तेयार कर दे गे। परन्तु 
` कोन कह सकता है कि हमारी यह नवीन जागृति 


AANA ~ RAINE 


उसी प्रकार की ऊपरी जागृति न होगी 


जैसी कि सन १६२१ ओर २२ की जागृति थो । 


हमें गत अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 
महात्मा जी ने स्वयं ११ अगस्त सन १६२० 
इस्वी को निम्नलिखित वाक्य कहे थे-- 

The Law of complete love ( without: 
exception or restriction) is the law of my 
existence, But I do not want this law 
to be universally applied to all political 
measures which I extol... ,.. That would 
be to condemn ourselves in advance 
to rebuffs and defeats. It would not be 
reasonable to expect the rabble to con- 
firm scrupulously to this law, J am not 


@ Vist 7०१११७ I claim to be a practical 


idealist ( Jialics are ours, Ed Priahha) 

इन वाक्यों का अर्थ यह है fa “बिना 
किसी प्रतिबाद या प्रतिबन्ध के पूण प्रेम का 
सिद्धान्त मेरे अस्तित्व -मेरे जीवन-का सिद्धान्त 
हे परन्तु उन तमाम राजनैतिक प्रश्नों 
के प्रति -जिनको मैं प्रतिवादित करता हुं इस 
नियम का व्यवहृत किया जाना में नहीं चाहता 
( यदि में ऐसा चाह. तो ) इस के अर्थ यह होंगे 
कि सतत पराजय ओर ल!डछनापूण प्रताडुना 
के हाथों हम अपने आपको ala दे'। एक भीड़ 
से यह आशा करना कि वर्‌ इल सिद्धान्त का 
दिल से पालन करेगी केवल व्यर्थं है। मे स्वप्न 
देखनेवाला नहीं हू । मे व्यवहारकृल आदर्शवादी 
हँ .” जब स्वय' महात्मा जी अपने पूर्ण प्रेम के 
सिद्धान्त में युगघम , देश एव' परिस्थिति-घम्म के 
अनुसार परिवत्तन कर सकते हैं तो फिर क्या यह 
आशा नहीं की जा सकती कि वत्त मान कार्यक्र 
में भी वे ऐसा परिवत्तन करे जिससे यह कार्य - 
क्रम अधिक उपयोगो ओर ब्यवहाय्य हो जाय ? 


प्रभा:। 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 


GA अत्यन्त आद्र के साथ यह कह देना चाहते 
हैँ कि मदात्मा जी. का बताया हुआ मार्ग अत्यन्त 
उच्च ओर युक्ति-युक्त का है, परन्तु वह इतना ऊंचा 


है कि हमारे देशवासी इतने ऊँचे नहीं उठ सकते ।. 


असहयोग-काय्य क्रम एक अनाक्रमणीय तकयुक्त 
सिद्धान्त (Unassailable Intellectual Propo: 
sition) 21 इस काय्यक्रम में दोष निकालने 
की चैष्रा कर. के ओर इस कारण इसमे' 
परिवत्त न करने की बात &दना अपनी कम ज्ञोरी 
को छिपाना है। इसलिये हम महात्मा जी 
से नप्नतापूवंक यह. प्रार्थना करते हैं कि 


- वें काय्यक्रम मे, लोगों की कमज़ोरियों के खयाल 


से, उचित परिवत्तन करदे' । अहमदाबाद के 
बाद अब देश को दिखला देना चाहिये कि वह 
महात्मा जी के पीछे है । साथही देश को 


यह भी स्पष्ट रीति से कह देना चाहिये कि 


“प्रहमत्मन हम निरे मिट्टी के बने हैं । हम में 
कमज़ोरियां हैं ! हम सदियों के .गुलाम आप 
हारा दिखलाई गइ . स्वतन्त्र ज्योति की wen 


.को देखने के बाद भी इतने पतित हैं कि उसे 
सदा सवदा प्रज्वलित रख नहीं सकते । यह. 
आप का काम है कि आप हममे आत्मविश्वास . 
का बीजारोपण करे | हमारे हृदय ऊसर-भूमि. 
नहों हैं । उनमे' उद्चरा शक्ति है। आप के वरद . 
हस्त द्वारा लगाया गया पौधा अवश्य बढ़ेगा-इसकी | 


at पूण आशा हे । फिर भी आप हमारी 
कमज़ोरियों का खयाल करते रहिये 1” यदि 
देशवासियों ने महात्मा जी के सामने इस 


प्रकार वस्तुस्थिति को रखदेने में किसी तरह 


की हिचकिचाहट न की, यदि उन्होंने प्रचञ्चता 


से काम न लिया तो हमे' भरोसा है कि बेळगाम . 
में भारतवषे को एक ऐसा काय्य क्रम मिलेगा 
जिसे सारा का सारा राष्ट्र करन में समर्थं 


होगा | णंचमस्लु | 
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लेखक्र-श्रीयुत चशिडकाप्रसाद शर्मा “ सरोज ” 


——— BP —o— 


स्थृति-प्रदेशा से आकुल होकर 


खोजा नीरव-प्रान्त | 


सोचा व्यथित हृदय इस चन में होगा किञ्चित शान्त ॥ 
उमड डमड कर अन्तस्तल के अगणित निप्रम भाव | 


किन्तु गहन संसति-क्रन्द्न से पुनः 


बढ़ात चाव ॥ 


है यह नरी कल्पना अथवा मन की भ्रान्ति नितान्त। 
“ शान्ति-सदन हे व्यथित-हृदय का निजेन नीरव-प्रान्त ॥ 


ज 


गंगोक्ीयाचाच्वणात । 


ae ove 


लेक्ष त्रीयुत श्रीराम शर्मा वी० ए० | 


मुद्र की षरघनी पहने और हिमां- 


भारत वसुन्धरा मे' ऐसे अनेक परम 
रम्य ओर अगम्य स्थान हैं जिनकी 
रचना स्वयम्‌ प्रकृति दैवी न 


अपने करों से की है। गढ़वाल ऐसे ही परम 


Gute तथा दिव्य प्रदेशों में से है । गढ़वाल 
` * आन्तरिक काल से हिन्दू धम का केन्द्र रहा है। 
_ एक प्रकार से गढ़वाल हिन्दू धर्मे का पर्यायवाची 
है क्‍योंकि इसी पुण्यक्षेत्र में केळाशपति ने काम- 


देव को भस्मीभूत किया at) क्रोध की मूति 
परशुराम ने भी इसी क्षेत्र में घोर तपस्या को 
थी ओर भगवान्‌ व्यास ने पुराणों का निर्माण 
इली उत्तराखण्ड में क्रिया था। चण्ड झुण्ड, 
शम्भु निशम्भु और रक्तवीज का सहार भी काल 


५ 


चल का मुकुट धारण किये हुए 


कपदिन देवी ने इसी गढ़वाल में किया था । 
देवाखुरसंग्राम ओर पाण्डचों का निर्वाखन यहीं 
हुआ था | शकरदिग्विजय की पूणं आहुति इसी 
उत्तराखण्ड में हुई थी । कालिदास अपने ' कुमार- 
सम्भव › में लिखते हैं-- | 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा , 
हिमालयो नाम नगाधिराज 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य, 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
अर्थात्‌ उत्तर दिशा में दिक पुरुषों की निवास- 
भूमि, gaat का राजा, ga पश्चिम सागरों के बीच 
में पृथ्वी के मापक मानदण्ड के समान हिमाळ 
वतमान हे | 
अब कलिकाल में भो परप पुनीत बद्री, केदार 
ओर ग गोत्री इसो क्षेत्र में वर्तमान है। इसके 
अतिरिक्त पतितपाचनी भागीरथी जो कि संसार : 


११४ | 
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की सब नदियों से पवित्र ओर स्वास्थवर्धक हे, 


इसी गढ़वाल से निकल कर नीचे के प्रदेशों को 
पवित्र करती है। ऐसे पुण्यक्षेत्र को देखने की 
लालसा बहुत दिनों से थी । कई वार प्रोग्राम 
बनाया ओर साथी भी चुने, परन्तु परस्थितियों 
के कारण गढ्वाल-यात्रा से चचित ही रहना 
पड़ा | आखिर गत मई में दूह संकल्प किया कि 
अब की बार टिहरी-गढ़वाल के कुछ भाग का 
भ्रमण अवश्य कर लेना चाहिए । एक मित्र भी 
साथ चलने को उद्यत हो गये और कैमरा के 
लिए भी आड र कर दिया, परन्तु कैमरा की 
प्रतीक्षा करते करते बहुत काल बीत गया और 
आखिर टिदरी से प्रतापनगर के लिए प्रस्थान किया 
मित्र महोदय पहले ही से प्रतापनगर ( टिहरी: नरेश 
का गमियों में रहने का स्थान ) पहुंच चुके थे। 
में भी ३० मई सन्‌ १६२३ को वहां पहुंचा। 
वहां जाकर faa महोदय को डांवाडोल स्थिति 
में पाया। मार्ग की कठिनाइयाँ, शीत और चढ़ाई 
ओर उतराई ने उनके जीण शरीर को कम्पायमान 
कर दिया। इधर कमरा की प्रतीक्षा में १५-१६ 
दिन ओर व्यतीत हो गये । परन्तु कैमरा का 
नामोनिशान भी नहीं मिला । अन्त में बिना 
केमरा के हो चना निश्चय किया । मित्र महोदय 
ने भी चलन के लिए कमर कल ही ली फिर क्या 
था, आनन्द की सीमा न रही | और Aa १७ 
जून को जाना निश्चय किया | मेरे मित्र बाबू 
यमुनाखरूप १५ जून की ही चल दिये और यह 
ते पाया कि १७ १८ जून को चल कर में उन 
को रास्ते मे' पकडू । दो आदमी उनके साथ गये | 
एक बोझैवाला कुली ओर दूसरा पथ-प्रदर्शक | 
१६ जून भी समाप्त हुई ओर कैमरा नहीं आया 
आख़िर बिना कमरा के ददी १७ जून प्रातःकाल 
प्रतापनगर से प्रस्थान किया। यहां पर प्रताप- 
नगर ओर ea का कुछ परिचय देना आवश्यक 


प्रभा | 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या २, 


है | गुरुखायुद्ध के उपरान्त महाराज We न- 
शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया at | 
उस समय टिहरी एक छोटा सा. ग्राम था । तब 
से अब तक टिहरी मे' बड़े बड़े परिवतन हो गये 
हैं। टिहरी भिळ'गना ओर भागीरथी के संगम 
पर है। ayqaz से लगभग दो हज़ार फीट 
की उंचाई पर है। गढ़वाल राज्य का, टिहरी 
केन्द्र है। यहां से श्रीनगर, देव प्रयाग, हृषीकेष, 
मन्स्री, ग'गोत्री ओर यमनोत्री को सड़के' जाती 
हैं | टिहरी, स्वामी रामतीर्थ के जीवन-अभिनय 
का आदि और अन्त स्थान है। यहाँ पर उनको 
पूर्ण वौराम्य हुआ था । टिहरी के समीप उनकी 
कई एक कुटियां हैं ओर टिहरी मे ही शिमलासू 
के पाख मिलड़ूना नदी मे वे डूबे थे। यहां स्वामी 
विवेकानन्द की भी एक छोटी सी कुटिया है ओर 
लोग इस बात को भली भाँति जानते है किये 
अप्तुक घर मे रहते थे । टिहरी मे धर्मशाला 
ओर दुकाने' काफ़ी है ओर यात्रियों को किसी 
प्रकार का कष्ट नहों होता। बद्री ओर केदार की 
यात्रा तच तक सफळ नहीं समझी जाती जब तक 
कि टिहरी - पहले गढ़वाल -नरेश के दशन न 
किये जावे' | टिहरी से यात्री लोग यप्तनोत्री और 
गंगोत्री को चले जाते हैं । टिहरी कई मार्गों से 
आ सकते हे | 
प्रायः लोग आम सड़कों ओर मार्गों से आया 
जाया करते हैं । और इस प्रकार थे वाघ्तविक 
गढ़वाल-जीवन ओर प्राकृतिक alert से वंचित 
रहते हैं। हम लोगों: ने पगडण्डियों गगनचुम्बी 
पर्वतशिखरों ओर घनघोर जड़लों मे हो कर 
गंगोत्री जाना निश्चय हिया वापिखी के.लिये यह 
तय किया कि आम रास्ते से लोटे गे। इसलिए 
हम लोग टिहरी से सीधे alt सुगम मार्ग से 


“हृषकेष और मसूरी होकर सुगमता और 
सरलता पड़ती है .। -ण्लेखक 


PERE" “221 
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उत्तरकाशी नहीं गये, वरन टिहरी से प्रतापनगर 
गये । यह स्थान टिहरी से ६ मील हे । प्रताप- 
नगर की अन्तिम तीन ate की चढाई कठिन 
Ql जो लोग राजपुर से मन्सूरी आते हैं , वे 
बारलूग'ज की चढ़ाई से घबड़ाते हैं, पर यदि वे 
प्रतापनगर की क्ापड़ाघाट की चढ़ाई पर आवे, 
तो उनको ज्ञात हो जावे कि बारळूगंजञ की चढ़ाई 
कुछ भी नहों। प्रतापनगर समुद्र तट से लगभग 
आठ हज़ार फोट की उचाई पर है! जाडों में 
यहाँ बफ पड़ती है | गमियो मे' पानी का कष्ट खा 
रहता है। यहां से az, केदार ओर गंगोत्री अद्ध - 
चन्द्राकार में दिखाई पडते हैं । खामी रामतीर्थ 
प्रतापनगर A बहुत रहे थे । डाकबंगले के 
समीप एक बड़े पत्थर पर वे प्रायः रात्रि मे 
बेठा करते थे। इस शिला को रामशिला कहते 


हैं | खामी रामतीथ प्रतापनगर की ९ मोल की 


चढ़ाई एक घण्टे मे चढ़ आते Al प्रतापनगर 
मे. चीफ़कोट, टिहरी महाराज का महल और 
एक मन्दिर है। एक सेव का बगीचा भी है। 
भालू यहाँ पर काफी हैं। बाघ, काकड़ ओर अन्य 
बनेछे पशु भी पाये जाते हैं । प्रतापनगर से चलते 
समय यह विचार था कि सायंकाळ को बाबू 
यसुनास्वरूप को पकड़ gat ओर इसी ga मे' 
चला | साथ मे' एक कुली ओर एक शिकारी भी 
था ।'विनचेष्टर Wins ao ४०५ ओर एक बारह 
नम्बर { [2 boro ) की बन्दूक साथ थी इसलिए 
भालू ओर बाघ का कुछ डर ही नहीं था बल्कि 
एक प्रकार से हम लोग उनका आहान करते 
थे । गत रात्रि को कुछ मेह बरस जाने के कारण 
माग में पड़ी हुई पत्तियां भींग गई थीं इसलिए 
पेर की आहट नहीं होती थी ओर इसलिए दो 
एक काकड भी दिखाई दिये परन्तु दूर जाना 
था इसलिए फाइर नहीं किया । चढ़ाई और 


उतार ते करते करते पाव स्थान में आये | यह 


Tr कट a 
गगात्रीयात्रा -वणुन | 


११५ 
स्थान प्रतापनगर से ५ मील के लगभग है यहां पर 
गर्मियों में ज़मींदार ( किसान ) लोग अपनी 8a" 
लाकर रखते हैं। हम लोगों को देखकर एक बुडे 
ने सवानम सा सवानम सा (saute) किया | 
शिकारी ने तम्बाकू पी ओर दही, दूध के बारे 
में पूछा । जुड़ा एक थाली भर कर ऐसा अच्छा 
दही लाया कि aa आजतक ऐसा दही नहीं 
खाया था । sist का दही इसलिए ख्रादिष्ट 
ओर बढ़िया होता हे कि ma भेल faa 
भिन्न प्रकार की बनस्पतियां खाती हैं । बुडे 
ने अपना आलुओं का खेत दिखाया ओर कहा 
कि महाराज सुनना ( सूअर ) का कुछ इलाज 
करना चाहिए, उन्होंने हमारे सब खेत नष्ट 
कर दिये हैं | ठहरने का समय नहीं था । 
sist की चढ़ाई चढते हुप आगे बढ़े और 
नो लांड़की छानों में आकर खाने का प्रबन्ध 
किया 1 आगे asag कयूटीखाळ की ओर बढ़ 
ओर बढ़े चले जाते थे कि शुक्र आकाश मेघाच्छादित 
होगया | बिजली कडकी ओर वृष्टि होने छगी। 
कहीं Seta का स्थान नहों था | भगवान का 
नाम लेकर पेड़ की जड़ पर as गया। कुली 
ओर शिकारी भी एक पेड़ की जड़ में बैठ गये । 
लगात।र दो घण्डा ated रहे । कोई चारा 
नहीं था. । .भींगते dina आगे बढ़े ओर अबकी 
गाम की ओर चळे । विचार था कि सायङ्काल 
तक . बनोली जो क्यू टौखाळ से ३ मील है-पइंच 
जाबे गे, परन्तु लाचारी at) सायङ्काल के 
६ षजे अबकी गुम में आ पहुंचे । सयाणा 
( मुखिया) के घर डेरा जमाया । खयाणा घर 
नहीं था ओर न उसकी स्त्री । थोड़ी देर 
में सयाणा की स्त्री अपनी पीठ पर एक भारी 
गट्टा लादे हुए आई | हम लोगों को देखकर 
उसने पर्दा वर्ग रः नहीं किया | बेखटके मकान 


'के ऊपर आई ओर शिर खोले हुए अपना काम 


करती रही । यद्दां की स्त्रियां बड़ा परिश्रम 


करती हैं । सादगी ओर सञ्चाई का कुछ 
ठिकाना नहीं । शाम को खेत से सयाणा भी 
आया | रोटी बदी । भाजी प्याज की थी, 
थोड़ा सा दही भी मिळ गया, रात्रि को मकान 
के अन्दर लोये। यहां के मकान छोटे ओर दुछत्ते 
होते हे" | खिड़ कियां नहीं होतीं । चूल्हा बहुत ही 
बड़ा होता है । हम लोग चूल्हे के चारों ओर ata | 
ato १८- ६--२३ प्रातःकाल होते ही प्रस्थान 
किया ओर डांडे के मार्गे से चळे | बाबू यसुना- 
स्वरूप का भी पता चला। हम लोग केमुण्डा 
( क्यू टीखाल से ५ मील) की ओर चले | 
माग में तीतर योल रहे थे | यहां के तीतर 
देश के तीतर खे भिन्न अकार से बोलता है। 
चलते चलते welt गाँव में आये । वहां a 
दो मील के लिए एक कुली feat । दो मील 
के बाद बनोली गाम के लिए उतार लगा | 

ख के मारे छटपटा रहे थे, बनोली गांव मे' 
आये तो देखा कि गांव के आदमी धान रोपने 
चले गये है. इसलिए खाने का कोई प्रबन्ध 
नहीं हो सकता था । भूल के मारे नाकों दम 
आशया | पर आगे agar ही था | पसीने 
मरे लथपथ aint ओर १९॥ बजे भटगांव 
आये । वहां माळम हुआ कि हमारे साथी 
आगे बढ़ गये हे ओर उस दिन * बूढ़ा केदार 
पहुंचे गे । भटगांव के अधिकांश लोग कामर 
ले आने का काम करते है' । खाना तैयार 
होते ad २ बज गये ओर पोन तीन बजे 
खाता खाकर तेयार हुए । कुली को तो 
सड़क ही eee भेजा ओर शिकारी ओर में 
पगडण्डी से चले | पगडण्डी से बूढ़ा केदार 


भोर उनपर गोमूत्र लगा war है, जिस खे 
मकान भी दुढ़ रहता है ओर Ba की बीमारी का डर 
भी कम रहता हे। - लेखक 


प्रमा 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 
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चार मील है | एक घण्टे की कडी चढाई 
चढे थे कि बादल गर्जा ओर बारिश दोने लगी | 
न कहीं ठहरने को स्थान ओर न बारिश से 
ही मुक्ति । एक खोह घे जाकर as । बारिश 
mT हुई ओर हम चल पड़े । कुछ चढ़े होंगे 
कि फिर मेह ने घेर लिया । एक दूसरी गुफा 
मे' शरण ली। बारिश जोरों से होने लगी ओर 
HST (एक प्रकार का कुहिरा) छा गया | तीन 
TH आगे की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी | 
sig की ढड़ोंरों को देखकर भय मालूम होता 
था। जाङ़ा इतना था कि कंपकंपी लग रही ait | 
और qe ओर नाक से भाफ fancat थी | 
नीचे देश में लू से लोग छटपटाते होंगे और 
हम लोग सरी से घबड़ा रहे थे | शाम के 
tant गए । बारिश कुछ कम हुई | ओर हम 
लोग चल पड़े । डांडे पर शिकार के विचार 
से भी चढ़े थे । बरसात मे शिकार al अलग, 
अपनी हो जान के लाळे as गये | बर्या 
से नीचे उतरना प्रारम्भ किया । उतार भी 
कहीं कहीं ग्राव का था । बीच बीच मे मंदान 
सा भी आ जाता था । तीन चार पटख भी 


लगों। कहते हैं कि इस sie पर शगु ऋषि 
'न तपस्या की थो | उतार के नीचे कौ ओर 


dig का ज'गळ है । चीड़ की पत्तियां गिर गिर 
कर ऐसी faq जाती हैं मानों किसी चित्रकार 
ने बड़ी सावधानी से बिछाई है | उनपर चलना 
भी आखान काम नहीं । फिललन ऐसी होती 
हे कि पेर पड़ते ही रपट जातेहैं। परन्तु पानी 
पड़ने ले उनकी waa कम हो जातो है। आठ 
बजते axa नीच उतर कर बाळग गा के किनारे 
आये । बूढ़ा केदार के लिए बाळग'गा के किनारे 
किनारे लगभग एक मील चलना था । रात्रि 
हो गई ओर मेह पड़ने लगा | अन्धेरा ऐसा 
कि अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता था। 
कई बार माग भूले | ट्योल टरोळ कर ऊ'ची 


| sted, १६२४ | 


agi के किनारे हाथ परों के सहारे बन्दर 


की भांति चलना पड़ा । मार्ग आठ aga 
चौड़ा था और नीबे कम छे कम १०० फोट 
गहरा खडू था था । बड़ी भारी आफत, 
अन्धकार मेह का था । थोड़ी देर बाद 
मार्ग मिल गया ओर पुल पार करके धमेशाला 
में पहुंचे | बांबू यमुनास्वरूप पहले से ही पहुंच 
चुके थे। जाते ही भोंगे कपड़े उतारे और खाने 
पर टूट पड़े । फिर शीघ्र ही सोने की तैयारी 
की । गहरी नींद आई ओर आंख पातःकाल 
ही खुळी । 
१६ जन सन १६२३३०। 


ध्यातःक्रिया से निबट कर बैठे ही थे कि पण्डों 
ने आ घेरा पर उनके हथकण्डे नहीं चले | फिर भी 
दुढ़ाकेदार के विषय में सब कुछ जानने के हेतु 
हमने एक पण्डे को साथ ले ही fear! aga 
पर हम लोगों ने स्नान किया | स्नान डे उपरान्त 
बढ़ाकेदार के मन्दिरों के दर्शन के लिए गये | पहला 


मन्द्र जो हम लोगों ने देखा ag राजराजेश्वरी 


देवी का था । मन्द्र जज रित अवस्था में है और 
इसके उद्धार की बड़ी आवश्यकता है। मन्दिर में 
बहुत से त्रिशूल है. और पीतल की मूतियां 
है। दो एक मूर्तियां gata को भी.हैं। ३-४ 
ag भी रखे हैं। ए5 दूसरा मन्दिर बु ढ़ रेदार 
का है। मन्दिर छोटा है ओर उसके भीतर एक 
शिला है जिसमें पाण्डवों और भैरव, केदार और 
ay के आकार चिह्नित हैं । ऊपर घण्टे लटकते हैं। 
एक घण्टा शमशेरसिंह नामी कवि ने सम्बत 
१७८५ मे' भेंट किया था । पुजारी केदार खण्ड 
और बु ढाकेदार और बालगड़ा के माहात्म्य से 


+बढ़ाकेदार खे त्रयुगीनारायण और भटथाड़ी 
नृढ़ाकेदार खे त्रयु ट 


को सड़क जाडी हैं | घढ़ा$ंदार से भटबाड़ो ( गंगोत्री 


लाख ) ३० मोल और त्रियुगीनारायण ३८ मील 2 । 


गंगोत्रीयात्राबण न | 
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अनभिज्ञ है। मूर्ति के विषय में लोगों ने कहा, 


यह प्राचीन काळ की हे। पर कदाचित मृतिं 
४००-५०० वषे से अधिक पुरानी न होगी | 
नवरात्रि के दिनों में इसी मन्दिर में एक पुजारी 
लगातार नौ दिन तक बैठता है। उन नो दिनों 
के भीतर न वह कुछ खाता है ओर न कुछ पीता 
हे और न वह सोता ही है। वहां बैठने से पूवं 
उसको रेचन औषधि खिलाई जाती है ओर उसका 
पेट साफ़ किया जाता है । यदि उन नो दिनों 
के भीतर उसे पेशाब लगे तो बह agi से उठता 
नहीं । उसी स्थान में किसी बटन मे पेशाब करता 
है । नवें' दिन राजराजेश्वरी भगवती के मन्दिर 
से खड्ग लाया जाता है ओर पूजा समाप्त होती 
है | उसके उपरान्त उस आदमी को दूध ओर पानी 
से. प्रारम्भ करके रोटी पर लाते हैं। मन्दिर में 
प्रातः ओर सायं gat होतो है ओर बकरों की 
बलि दी जाती है । मन्दिर के पुजारी कनफरे 
होते हैं । मन्दिर के योग्य होने के लिए उन 
को जनेर्द्रिय का अग्रमाग खतना ( सुन्नत ) की 


भांति काट दिया जाता हे । पुआरी का aa 


जलाया ad’ जाता बहिर amar जाता हे। 
न मालूम यह प्रथा कब ले है ओर क्यों है ? 
खाना खाने के बाद आगे चलने की तेयारी की | 
He भी नियमानुकूल आया इस कारण यह 
निश्चय हुआ कि आज तितरोणा में ही, जो 
बूढ़ा केदार से दो पीळ हे, sett । छगभग 
३ बजे शाम को तितरोणा को चल पडे । यहां 


से माग अच्छा मिला । शाम को तितरोणा में 


पहुंच गये । एक बुढ़ियान अपना एक घाव दिखाया 


*घमशाला में मक्लियों री भरमार है यद मालूम 
होडा दै fs मानों वे पाला हुई हैं । यहां पर बहुत 
यात्री set हुए थे और एझ हज़रत अपनी आदत 
खं बाज़ नहीं आये ओर एड बोती चत ली । साधुओं 
में गाली गलौज म.मूली सी ब्रात थी । : 


१९८ 


और ओषधि के लिए प्रायंना की । बाबू यमुना- 
स्वरूप ने कुछ alata दी और डाक्टर की पदवी 
पाई | यहां के age वनस्पतियों से भरपूर हैं 
पर बेचारे लोग उनसे अनसिज्ञ हैं ओर बीपारी 
क्के समय प्रत्येक बात प्रकृति ओर ईश्वर पर 
छोड़ देते हैं । यदि किसी लुई कुदनी के अनु- 
यायी को शिक्षा लेनी हो तो इधर आकर घूम 
जावे | मक्खियों ने यहां भी पीछा न छोड़ा । 
शिकार की तलाश मे गये पर खाक 
भी हाथ न लगी | खाना खाकर ओर चाय पीकर 


सो गये | स्थान ठण्डा है ओर जाड़े मे' बरफ बहुन 


पडती है । 
२० जन सन १९२३ ३०। 

प्रातः काळ उठकर खाने की तयारी a | 
मार्सा ओर fag? की हरी भूजी बनी। मार्खा के 
पत्ते तिल के नये पोदों के पत्तों के खमान होते हैं । 
लिङ्गड़ा का डंठळ सा द्दोताहै। Gata के 
लिए कच्चा fest खाना बहुत ही लाभदायक 
है।दो एक ने तो इसे अकसर बतलाया । 
foe gt दो प्रकार का होता है। एक भूजी का 
faget ओर दूसरा विष fees जिस रे खाने 
से विष लगता है। एक स्थान में हम लोगों 
ने विष लिङ्गड़ा तोड़ लिया । कुलियों ने हमे' 
बतलाया कि हमारा तोड़ा हुआ लिडुड़ा विषौ ला 
है। बाद में हम लोगों को पहिचान भी मालूम 
हो गई । नीचे के आइमियों को बिना दिखाये 
यहाँ की भूनी ओर वनह्पतियो को नहीं चलना 
चाहिये । १२ बजे के लगभग हम लोग अगले पड़ाव 
म्रहाखर के लिये चळ पड़े । महासर स्थान में 
कोई गांव नहीं । इस लिये बर्तन ओर खाने का 
प्रबन्ध तितरोणा से ही करना पड़ा। महालर 
तक चढाई थी । मागे अति लुहावने ओर घने ज'गळ 
मे होकर है। बादल भी धिण। बादल इतनी 
श्रिता से उड़े जा रहे थे मानों यक्ष का संवाद 


प्रसा | 


[ वर्ष ५, खण्ड २ संख्या २, 


ही लिये जा रहे हों । महालर तितरोणा से 


६-9 मील है | हम लोग ३-४ मील निकल 
आये होंगे। इसलिये अब हमे शिकार की सूकरी | 
सड़क को छोड़ कर पगडण्डी पकड़ो। बारिश 
भी. जोरों से होते लगी ओर शिकार का सब 
प्रज्ञा जाता रहा | शिकारी ने पीपनी से aa 
के बच्चे को सी ध्वनि की | ४-५ गज पर एक 
चट्टान को आड़ A मुग खड़ा था। हम लोगों 
ने उसे नहीं देख पाया हमै देखकर वह भागा 
ओर २-३ deus A ही ज'गल मे छुर गया । 
आगे चलकर बड़े घने ज'गंल मे पहुंचे । रास्ते 
के दोनों ओर time ( वस्प ata ) खचाखच 


खड़ा था ओर २-३ गज़ से अधिक को दूरी , 


की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी । कुछ चछकर 
शिकारी ओर मैं मार्ग से ४५ गज्ञ हर कर 
as गये | शिकारी ने पीपनी से मग के ag 
की आवाज़ को और मै' age सभाल कर 
बेठ गया ACH पर एक गांव का सयाणा ओर 
बाबू जमुनास्वरूप च ठे थे। में ates की प्रतीक्षा 
मे घोड़ा चढ़ाये बोठा था ओर शिकारी राइफल 
भरे पीपनी बजा रहा था ! हम लोगों की सीधी 
ओर सड़क की दूसरी ओर से एक पोटा 
ओर भयानक बाघ सड़क पर आया । बाघ 
ने समभा कि काकड़ का बच्चा बोल रहा 
हे । इसलिए वह उसे पकड़ने आया। सड़क 
पर आते हो samt aye हमारे निशस्त्र 
साथियों पर पड़ी | बस उनको देखना था कि 
बाघ tins में घुल गया | यदि सड़क पर 
कोई न होता तो बाघ हमारी ओर अत्रश्‍य आता 


और फिर मज़ांआ जाता। में तो ta अवसर 
निकल जाने के कारण हाथ मळते ही रद्द गया। 


आगे बढ़े ओर कई एक ४:५ बीघे के समतल 
मदान देखे | घास उन पर Gat zm हुई 
थी मानों मशीन से कटी हुई है। मं दान झुलाइम 


Dx 


ह वाण अगस्त १६२४ | 


ऐसे कि कालीन को मात करते थे। बीच बीच 
में रङ्ग बिरड़ के पुष्प हरी कालीन के रङ्ग की 
शोभा को सोगुना बढ़ा रहे थे | saa Straw 
berries के तीन तीन age के पेड़ थे | दमने 
Straw berries खूब खाइ, थोड़ी दूर पर एक छान 
मिली | यहां के आदमी गमि यों में गांव से गाय भेस 
लाकर ऊचेडांडों पर wae जहां घाल का 
बाटुल्य होता है । ऐसे wart ओर डाँडों पर 
वे अपने लिए ओर अपने पशुओं के लिए छान 
( छप्पर) डाल लेते है । छान में पहुंचकर 
मालूप हुआ कि छानवालों की एक बछिया 
बाघ ने अभी पकड़ी थी | बछिया को 
बाघ ने पकड़ा | बचानेचाला कोई नहीं था | 
बल्या को कष्ट में देखकर महिषासुर बाघ पर 
टूट. पड़े ओर इधर छानवालों ने भी रोला 


मचाया । बाघ ने बछिया को छोड़ दिया । 


बछिया को हप छगों ने देखा | उसको देख 
कर दया आती थो | बाघ की एक दाढ उसके 
कात के नीचे गदन में लगी थो जिससे 
उसको गदेन मे छेद हो गया था ओर 
बुबुळे ओर हवा. निकल wt थी | बछिया 
का सुख gar हुआ था । बेचारो के पाख ऐसी 
कोई भी चीज़ नहीं थी जिस ले बछिया का 
कष्ट दूर हो । छान से दही लेकर हम लोग 
महासर को ओर चळे ओर ६ बजे के लगभग 
डेरे पर पहुंच गये | महाएर अद्वितीय स्थान 
है | देखने से प्रतीत होता है कि पेरिस के 
पाक बने हुए है।इस स्थान को देखकर कोई 
यह नहीं mz सकता कि हम पहाड पर हें | 
समतल मदान सा हे | यहां पर दो ताल हैं 
एक ताल पवित्र समका जाता है | लोग इ पर 
जूता नहीं ले जाते | बारिश से शिकार का मज्ञा 
फोका पड़ गया, नहीं तो जड़ाऊ ( वारहरि हा ) 
का शिकार खूब रहता | यहाँ पर छानों मे 
उहरे । जाडे से अकड़े जा रहे थे। आग ज़लाई 


रागोत्रीयात्रा-वण न | 
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गई ओर खूब तापे । सोने के लिए ज़मीन पर 
बिस्तरा लगाया गया। खुनसान जड्कल में चहल 
पहल QTE, जङ्गलमे' मड़ल इसीका नाप है। खाना 
खाकर खेट गये ओर प्रातःकाल थके al? उठे | 
२१ जन १६२३ 

उठे ही थे कि सयाणों ने खबर दो कि 
yet ( सूअर ) की डार (टोली) आई है । शिकारी 
ने उनका पीछा किया | करपट मैंने भी बन्दूक थामी 
ओर उनको पकड़ने को STAT | परन्तु उन्हें न 
पाकर A दूसरी ओर चल पड़ा | एक चीज़ 
मारी भी | परन्तु वह इतने गहरे ag में गिरी 
कि जहां से उसका निकालना असम्भव था* पूजा 
से लोट कर आये | खाना खाया ओर चम्बासर 
की तयारी की | य्म्बासर महासर से ४५ मील 
हे । चढ़ाई ओर उतराई ते करते हुण हम लोग आगे 
बढ़ ale ३ मील के बाद एक Hat चोटी पर 
आये | यहां भो एक रमणीक मदान मिला | 
सब से ऊचे स्थान मे सवे का एक मुनारा भी 
हे. जिसपर एक बल्ली गड़ी हुई है। यहां से चम्बासर 
को उतार लगता है | लगभग १५ मील का 
उतार ते करके हम लोग चम्बालर पहुंचे। 
तालाब वृत्ताकार है। तालाब के किनारे बड़े बड़े 
पेड़ है और चारों ओर सघन aga हैं, 
जिनमें मुनाल, बाघ ओर जड़ाऊ पाये जाते हैं। 
कस्तूरा, स॒गन्धित चनस्पतियां ओर केदार पत्ती 


“get से लोटा तो सयाणा और पथ-प्रदर्शक ने 
कहा कि बिना पूजा शिये कुछ भी शिकार नहीं 
मिल सकता । मे इस पर हँस दिया | उन लोगों 
को यह बात बड़ी बुंरी लगी | पूजा प्रारम्भ 
हुई, हम लोग भी वहां खड़े हुए, बन्दूक ओर 
राइफ़ळ लाई गयीं । देवी की vast गाड़ी गइ | 
तिल ओर यव फेंके गये ओर अष्टभुजा देवी से 
सयाणे ने प्राथना की। | 
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खाता है जो बड़ी खुशबुदार होती है । तालाब के 
पाख कस्तूरा की मेंगनी मिलीं | मैंगनियों में से बड़ी 
अच्छी सुगन्ध आती थी। तालाब के विषय में 
लोगों ने बड़ी बड़ी किंवदन्तियां सुनाई | तालाब 
मे स्नान करने का बड़ा माहात्म्य है | लोग दूर दूर 
से स्नान ओर पूजना को आते हैं । तालाब का व्यास 
१००-१५० WH का होगा | तालाब में पानी 
बाहर से नहीं आता । पानी बड़ा निमळ है 
इससे प्रतीत होता हे कि तालाब मे नीचे a 
सोत हैं । पानी पीने मे कुछ अच्छा नहीं मालूम 
हुआ | तालाब के किनारे खे २ गज की दूरी 
पर पानी की was से कुछ ऊपर घाल 
है । उसे चौकी कहते है । चोकी पर चलनं 

चोकी हिलती है । इसका कारण यह है कि 
यह zest गीली मिट्टी का बना है ओर 
इसके नीचे भी पानी हे | तालाब की गहराई 
अथाह कही जाती हे | न मालूम यह कहां तक 
| है | पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि तालाब 

त गहरा है ओर पानी के भीतर ही भीतर 
पानी की घास fast हुई है । पानी को az 
बहुत कम माळूम होती है परन्तु थाह लेने खे कई 
स्थानों पर गहरी निकली | पानी के नोचे गहरौ 
दलदल है । इसलिए यदि कोई तरकर खड़ा होना 
चाहे तो नहीं हो सकता। क्योंकि खड़े होते ही 
दलदल मे आदमी ऐसा फंस गा कि फिर निकलना 

असम्भव है । ऐसे स्थानों a tart बढिय। 
तालाब बड़ा सन्दर प्रतीत होता है । कहते 


8 कि दक्षिण आफिका की जस्वज़ी नदी का सोन्द्य 
बड़ा मनहर है पर इस तालाब का सोौन्दय 
भी कप नहीं | यदि एक छोटी alar इसमे' रहे 
तो आनम्द की सीमा न रहे | इसके लम्रीप ठहरने 
को कुछ स्थान भी होना चादिए। थोड़ी देर 
बोठने फे बाद वापिस लोटने ळगे। कुछ ही चले 
होंगे कि पानी पड़ने लगा ओर बिजली कड 


` प्रभा | 


[वर्ष ५, संख्या २, खण्ड २, 
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कड़ान लगी | तुलसीदास की चोपाइयों at यदि 
कहीं मज़ा आता है तो ऐसे ही स्थानों मे। | 
दामिनि दमकि रहे घन माहीं । 
खल की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
बरसाती ऊपर डाली। पर बड़ी बड़ी gata 
एक न चलने atl आखिर dia ही गये पर, 
बुन्द प्रहार ae गिरि केसे। . 
खल के बचन सन्त सह जसे ॥ 


भींगते-भागते चढ़ाई चढ़ने के बाद सव 
की भण्डी के पास आये | उससे कुछ ही आगे 
ara होंगे कि आकाश मे फिर गोळाबारी 
प्रारम्भ होने लगी ओर ओलों का प्रहार प्रारम्भ 
हुआ । परमात्मा की कृपा से पास ही एक भेइ- 
चाले की भोपड़ी थी | भागकर उसमें शरण ली | 


यदि वहां कोपड़ी न होती तोन मालूम end 


क्या गति होती। कम से कम खोपड़ी घायल तो 
अवश्य हो जाती। क्योंकि ओले बड़े २ fat थे। 
झोपड़ी मे एक हृष्टृष्ट Reger ast था 


ओर उसके तीन भूटियां कुन्त St हुये थे। इन कुत्तों 


के कारण बाघ की यह ara नहीं फि एक भेड़ को 
भी ले जावे। झोपड़ी कया थी बल ओलळों से 
बचने की जगह थी नहीं तो बौछार के मारे 
हम लोग तङ्क आ गये होते । यदि उस गड़रिये 
को अफगानियों मे खड़ा कर दिया जावे तो कोई 
भी उलमे' ओर भफगानियों में अन्तर नहीं बता 
सकता । सुना करते थे कि अफ़गानी लोग बकरा 
का कच्चा शिकार खा जाते हें । महासर में हमने 
हिन्दू अफगानी देखे | हमने तितरोणा से एक 
१३-१४ वर्ष का लड़का साथ ले लिया atl 
यह लड़का हमारे साथ चस्बासर भी गया ar | 
लोटती वार रास्ते मे' इसे बकरी का वह भाग 
मिला जिसमे Anat इत्यादि रहती हें । मेंगनियों 
को तो इसने फेक दिया और छानों में आकर 
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दिना घोये, बिना ser खी आग दिखाये उसे वह 


चट कर गया । इनको खाने को न चाट मिलती है 
और न जलेबियाँ और न wage ही। हां, प्रति की 
गोद में ये पळते हैं और ठण्ड की कुछ पर्वा नहीं 
करते। ओले और बारिश के थमते ही हम लोग 
महासर की ओर चले | शिकार की सब सुधबुध भूल 


गये और मरते गिरते ओर शीत से काँपते हुए छाने 


तें ३ बजे के करीब आये | सर्दो खा गये थे। गर्मा- 


गरम चाय पी और तापने लगे । ६ बजे के लगभग. 


खाना खाया ओर 


= फिर चाय पी । रात्रि के आठ बजे 
सो रहे'। | 


२२ जन १६९३ 


व्रातःकाल उठते हीचाय पो ओर पिनस्वाइके लिए 


रवाना हुए । पिनखाड़ महाखर से ५-१ मील 213 


मीलकी कडिन उतराई हे । जंगल इतना घना कि कहीं 
कहीं सूये भगवान की किरणों का भी प्रवेश नहीं 
होता । अन्त्रकार का सामाज्य है पापड़ी (चिकड़ी) 
का भी जड़ है। ३ मील के बाद बालगङ्का पर 


आये ओर अस्थायी पुल से इसे पार किया । यही 


गडा बूढ़ाओेदार पर मिलो थीं; यहां ब्राळगङ्का 
का दृश्य बड़ा मनोहर है । नदी के. दोनों ओर 


पहाड़ों की dat हैं ओर ऊचे २ gat के वितान 


देखने योग्य हैं। बाळगङ्का पार करते ही पिनस्वाड़ 
के लिण चढ़ाई लगती है । हांफते-हंफत ६॥ बजे 
पिनस्वाड़ पहुंचे । खाने पीने का प्रबन्ध हुआ। 
पिनस्वाड़ का पानी बड़ा ही मीठा ओर पाचक है। 


... टिहरी ओर नीचे के देश में में अल्पमोजी हो गया 
“at, पर यहां पेट ही नहीं भरता। खाना खाने 


बैठा तो १५--१६ रोटियों पर हाथ साफ़ किया | 


और फिर भी ८-१० रोटियों के लिए स्थान 


खाली था। यहां आकर चलने से ओर जलवायु 

से भूक दूनी तो हो ही गयी है । खाना खाकर 

बैठे ही थे कि इन्द्रदेव ने कपा कर दी, ओर हम 
oe 


गगोजी-यात्रा-वर्णन । 
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AASSAIINAIDS 


लोगों को रुकना पड़ा । यहां के लोग बारिश को 
बारिश at He या पानी बरखना नहीं कहते। देवता. 
कहते हैं। पर्दा तो गढ़वाल में है ही नहीं। जितना . 
ऊपर को चलो उतना ही और परिवत न मिळता 
है। यहां पर स्त्रियों का पहनाच अ्रेज्ञों से मिलता 
जुळता है। शिर खुला हुआ ओर आधी छाती 
खुळी हुई और किसी किसी स्त्री के कमर में फटा 
भी बचा देखा | इस डाँडे पर चावल नहीं 
होता । गेहूं ओर मारसा होता है । गेहूं कटे अभी 
८-१० दिन ही हुए हैं ओर बालों से गेहूं अलग 
क्रिया जा रहा है । एक बात इस गांव में बड़े 
मज्ञे की देखो । दांइ में बलों के साथ गय को 
भी जात देते हैं। बाबू यमुनास्तरूप को सब 
लोग दवा के लिए घेरे ही रहते.थे कभी नासूर तो 
कभी आंखों की दवा माँगी जाती थी । खायङ्काल 
को खा पीकर सो रहे। | 


२३ जून १६२३ 


प्रतःकाल उडे और चाय पीकर चलने की तैयारी 
की । गंगोजी लाइन पर भटवाडी पहुंचने के विचार 
से चल दिये। पिनस्वाड से ४ मील कुशकल्याण 
a, पिनस्वाड से कुश को चढ़ाई लगती है । माग 
अति मनोहर है। घने जङ्गल में होकर माग है । 
थोड़ी २ दूर पर हर-हर करते हुए नाले बहते 
हैं और कई एक मेदान भी पड़ते हैं । मैदान 
इतने बड़े २ हैं कि उनमें कई मसूरी समा सकती 
है । पिनसवांड और कुश तक चावल नहीं होता | 
लोग ag और मार्खा पर ही गुजर करते हैं । मार्ग 


: में ard के खेत लहलद्दाते हुए विचित्र दृश्य 


प्रकट कर रहे थे | पिनस्वाड़ से३ मील की दूरी पर : 
gia मिलीं । वहां मठ्ठा पिया, ag में वह मज़ा 


था जो देश में बाज़ार रे दही में भी नहीं । महासर, © 


चस्वासर और इन छानों के पास हम लोगों को 


Be 


अति छोटे कीटाणुओं ने जिनको ( धूल ) कहते 
हैं बड़ा fin किया। दस दस और बीस बीस 
को संख्या में ये खुले शरीर पर बैठ जते थे 
ओर ऐसा-काटते थे कि मानों तेज़ मच्छर डस 
रहे हैं| ये बहुत ही छोटे होते हैं । मच्छर का 
चोथाई भाग होंगे | gat इनकी दवा है । यहां के 
लोग कहते हैं कि “ धूल कहते हैं कि यदि 
भेंसों के ain न होते तो हम उन्हे खींच छे 
जाते । ” एक मक्श्वी भी यहां बहुत ही ग़ज़ब 
ढाती है। यह naet देखने में बिल्कुल पहाड़ी 
शहद की मक्‍खी के समान होती है। sae 
मुह का कांटा इतना तेज़ होता है कि उनी 
Gia को भी पार कर के खाल में घुस जाता 
है। बार बार उड़ाओ ओर यह फिर भी अन्ना 
कर काटने को आती है। इसके काटने से tat 
मालूम होता है मानों किसी ने सुई चुमाई हो। 
काटने से वड़े बड़े चकत पड़ जाते है और 
जिस जगह उसका ss चुभता है वहां पर चकते 
के बीच में, खूब को मर्होरी ( अघोरो ) खी उठ 
आती है! चकते में बड़ी खुजली पड़ती है । घूल 
ओर मक्खियों को मारते हटाते हम लोग ६ बजे 
_ के लगभग कुश पहुंच गये । कुशकल्याण ६ मील 
mt परिधि में है। मागे से ऊपर चोटी तक 
पेड़ नहीं। मार्ग से बहुत नीचे पेड़ हैं। उ चाई 
इलको १२ हज़ार फीट के लगभग होगी | दिन के 
१० बजे इतनी ठण्ड थी कि स्वेटर और गरम 
कपड़े GA हुए भी दन्ती बजने लगी । हिमा- 
च्छादित पदेत-शिखरो की वायु शरीर से अठ- 
खेलियां खेळती थी। कई स्थानों पर बर्फ अत्र 
भी पड़ी थी ओर गल गळ कर नालों में गिर 
रही थी। यहां से ग'गोतरी, केदार और बद्री फे 
पहाड़ मेघमण्डल के आँचल से उरक कर अपना 
श्वेत सुख दिखा रहे थे। प्रकृति ने यहां ग़ज़ब 
ही कर fear, पग पग पर 'घास के हज़ारों 


TAT | 


[वर्ष ५, संख्या २, खण्ड २, 


w थे। कवि ओर पेण्टर में इतनी शक्ति नहीं 
कि वे इसको वर्णन कर सके । arate और 
गोलाकार हरे, पीले, लाळ, श्वेत और आसमानी 
रङ्ग के पुष्प २-३ age की घास पर बहार 
दिखा रहे थे ! यहाँ पर वनस्पतियाँ सैकड़ों 
प्रकार की हैं । यहाँ पर फूलों को गन्ध का 
नशा लगता है। लोग इसलिए सत्तू और खटाई 
खाते है। खटाई ओर सत्तू खाने से नशा नहीं 
लगता | चनस्पतियों की ऐसी भरमार कि 
कदाचित्‌ इन में एकांध मरते की जिलाने चाली 
भी हो | यहां जङ्गली चाय ( Wild Tea j भो है । 
यहाँ पर गो ओर Ha चरती हूँ, उन 
का दूध बड़ा पुष्ट और tan होता है। बड़े 
aay की बात तो यह थो कि पग पग पर 
भिन्न पिन्व प्रकार की शोभा दृष्टिगोचर होती 
थी । ag स्थान- मेरे खयाल स, नास्तिकों को 
आस्तिक बनाने वाला है। देखते ही हृदय में विचित्र 
भागय उठते हैं । इस ऊँचे स्थान पर विचार 
भी ऊंचे हो जाते हैं। यहाँ के सोन्दर्यवर्णन के 
लिए मैं तो यही कहूंगा कि ' गिरा अनयन. नयन 
बिनु बानी । ? पर्क स्थान पर भेडे' चरती दिखाई 
दीं ओर मार्ग में एक भयानक भूटिया कुत्ता 
बेठा हुआ था। कुत्ता इतना बड़ा और भयानक 
था कि हम ६-9 आदमियों की यह ःहिम्पत 
नहों हुई कि आगे को बढ़े! । बन्दूक में ग्राफ 
चढ़ाकर आगे बढ़े ओर कुत्तेवाले को आवाज़ 
दी कि ad को पकड़ ले । वह भागता हुआ 
आया ओर कुत्ते को पकड़ लिया | हम लोग आगे 
ब्ढ ओर कुत्ते को देखा । कुत्ता देखकर हमें 
यइ विश्वास हो गया fa इसका बाघ कुछ 
नहीं कर सकता | ad के गले में. लोहे का 
कोलर पड़ा था जो एक सेर का तो होताही | 
बाघ जव आक्रमण करता है, तो गर्दन ही पकड़ा 


| 
| 
| 


-१ अगस्त १६२४ | 


करता है । इसलिए भूटिए कुत्तों के Tz न 
में लोहे का कांटेदार get रहता है। पेते 
कुत्ते लाखों aq करने से मी नीचे नहीं जीते। 


set स्थान पर हमें एक आदमी ने खबर दी 


कि उसके गांव में पिनखाण के निकट बाघ ने 
एक गाय को मांर दिया । बाघ ने गाय को 
मारा ही था कि aim amar और बाघ को 
मार भगाया ओर गाय को न मालूम कहां ले जा 
कर खा गया | कुश के आनन्द का मज़ा लेते 
हुए हम कुश के अन्त पर पहुंचे ओर कुछ दही 
खाया | वहां से हमें सिल्ला जाना था जो ७-५ 
मील बताया गया ओर सिला से २ मील भर: 
वाड़ी बताई गई । हम लोग ११ बजे कुश 
से उतरने लगे | कुश से सिल्ला को बड़ी 
ही विष्ट उतराई लगती हे | लोगों का खयाल 
होगा कि चढ़ाई से उतराई आसान है, पर 
बात tat af है | उतराई बड़ी दुखदायिनी 
होती है । उतराई से घुटने और पिण्डलियाँ 
और ट॑खने टूर जाते हैं और बड़ा दर्द होजाता 
हे | सिल्ला के लिप चलते चलते हमें ३ बज 
गये, पर सिल्ला नहीं आया । लोगों से पूछा 
तो कहा कि बल पाल ही है | एक ने कहा 
कि तीन गोली की मार पर है । चलते चलते 
४ बज गये, तब कहीं जाकर सिला पहुंचे | 
गोली को मारन माळूप बारह न'० (12 00100) 
की चन्दूक को गोली की मार थी या ३३ 
राइफ़ळ की गोली की मार | आज हमारे 
faq १२ Reig का मील रहा । ४ बजते and 
सिल्ला पहुंचे ओर वहां कुछ खाना खाया और 


चूलुओं पर टूट पड़े ! चलू खाकर और कुछ 


ठहर कर. भटवाडी को चल पड़े । Ae भी अपने 
समयानुसार आं ही गया | बरखाती ओढे हुए 
चले और तरणितारिणी गङ्गा जी के भी-दर्शान 
होने लगे । भरवाड़ी के लिए पुल पार करके 
टिइरी-गंगोत्री की सड़क से जाना था। बारिश 


em क 
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ज़ोरों से होने लगी ओर कुळी बोक लेकर जल्दी 
से atk ओर हमसे आगे निकल गये ।. पुछ 
से भटवाडी एक मील के लगभग है और बीच 
में एक फ़लांडु के लगभग एक बड़ी SHC 
आती है | यह ढड्भार मार्ग के ऊरर है। मार्ग 
गङ्गाजी के किनारे किनारे है । sei को देख 
कर HA बाबू यसुनास्वरूप से कडा कि बारिश 
में ऐसी cg से निकलना खतरनाक है | यह 
कहकर हम कुछ ही as थे कि हमारे कुळी 
माग में sere की आड़ में खड़े मिळे । एक 
कुली के ge से खून निकल रहा था और 
वह BUT रहा था | पूछते से माळूप हुआ 
कि एक पत्थर उलकी पीठ पर गिर पडा | कुली 


a देखकर दया आती थो । न कुछ औषधि 


ही थी ओर न ge में पट्टी ही au सकती 
थी । चोट भीतरी थी । कुली खड़ा हो गया 
ओर इतना कष्ट होते पर भी अपने खमीप के 
गांव में चछा गया । बाद को मालूम हुआ 
कि कुलो झूठ बोळा था । az रपट कर गिर 
गपा था श्रोर उस के ऊपर पत्थर नहो गिरा 
था । पिछली बात कदाचित ठोक हो क्योंकि 
ऊपर से गिरे हुए पत्थर से आदमी तनिक देर 
में ही समाप्त हो जाता | पर मानव-जीवन को 
amas केली है | यहां स गड़गेत्री तक 
गडा जी. के किनारे किनारे ही चलना था | 
सडक बड़े आराप को है। बुड़े ओर ana 
भी आराम खे जा सकते हे । गड्डा जी में 
आजकल AR का पानो आता है। भींगतै-भागते 
भटवाडी आये ओर दरबार के बड़ले में ठहरे। 
कपड़े सत्र ain गये थे इसलिए सब gar ca 


दिये । आज agian का दिन था alc 


TEI जी चार करम पर थों, पर २०-२५ सोल 
चलकर आये थे ओर शीत से age दो रहे 
थे इसलिए स्नान नहीं किया | चाय पीकर 
ओर खाना खाकर बेदोश हो कर सो गये। 


> a 
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लेखक--श्रीयुक्त “ चिन्तामणि ” एम० ए० | 


स GA) शान्त हो जा। तेरी इस धड़कन 
: | में बड़ा खटका 21 देख, कहीं 
४ (७०८८५ ऐसा न हो कितू फट जाय । 
५७७७ ५४४॥ फिर क्या लाभ ? हृदय ! इतना 
| व्याकुल क्यो है १ इतना व्यग्र 
क्यों होता है? आज, बस आज, 
शान्त रह । आज उनसे बिदा होना है। आज 
शान्त रह । उनको अपना हृदय भर कर अन्तिम 
बार हृदय से लगा ले | उसके बाद ? -कुछ 
नहीं । इस संसार में ओर रह ही क्या जायगा ? 
बल, मेरे लिए तू ओर तेरे लिए यह पीड़ा | 
हृदय ! तू मेरा मित्र है । में तुझे अपने हृदय 
से प्यार करता हूं | Fae इसलिये कि तूने 
उस पर प्यार किया | अपना aaa उसको 
दिया जिसको मैंने प्यार किया । तूने मेरी 
बात पहचानी | उसे अपनाया | मेरे कारण 
तू पराधीन बना । उन्होंने तेरा तिरस्कार 
क्षिया । तू फिर भी उनका आदर करता है। 
उनपर प्यार करता है । पर आज इतना व्यग्र 
क्यो है ? मुझे व्याकुळ देख कर व्याकुल न 
हो । आज मुझे शान्ति दे । आज के बाद 
जन्म भर हम ओर तुम दोनों मिलकर 
उनकी प्रशंसा करेगे - ओर जी भर के रो 
लेंगे | पर आज शान्त रह | : 
aia! आज तुम भी शान्त हो जाओ 
qa aie से अपनी ही द्वष्टि ध॑घली न करो 
ag ata faat होंगी, आज उन्हे आंख भर 
कर देख लो | एकटक देखता | पलक बन्द 
करने में व्यथं समय नष्ट न करना | आज 
उन्हें जितना देखो, उतना हो थोड़ा है। 


आज के बाद ? वह कदापि देखने को न 
मिलेगी । इस संसार में फिर क्या देखोगे । 
इसलिये आज उन्हें आंख भर कर देख लो | 
फिर खदा के लिये आंख बन्द कर लो | 
eta! देखो, धीरज धरो । आज चह 
बिदा होने के लिये आवेगी | में कुछ न 
went | पर तुम हिल न जाना | अपने 
कस्पायमान होने से कहीं यह संकेत न करना 
कि “ कृपया अभी न जाइये ”। यह में जानता 
हूं कि तुम उनके गले का हार बनने को 
उत्सुक हो रहे हो ! इसीलिया न कि 
जब तुम्हारी सुगि कम हो जाय तो वह 
तुम्हें उतार कर फेंक दे ओर तुम उनकी याद 
में सख जाओ | पर, ना । आज नहीं | 
आज का दिन केवल उनसे नमस्कार करने का 
है । हाथ फेलाकर उनके लिए दुआ मांगो 
इसके बाद, ओर कुछ काम न रहेगा | बेटे २ 
हाथ मला करना | पर आज शान्त रहो | 
बादल | तुम आज कहां भागे जा रहे हो? 


“इतने व्यग्र क्यों हो? कया आज तुमसे कोई 


बिदा होगया है? क्या उसके पीछे २ भागोगे 0 
या किसी पहाड़ की खोइ में जाकर छिपोगे? 
उसके लिये तय करोगे ? अथवा किसी जंगल 
में जाकर अकेले रोवोगे ? तुम्हें कहीं दूर जाने 
की आवश्यकता नही है | यहां मेरे पास 


आओ । आज मेरे ऊपर Hea का पहाड़ stat | 


तुम उसमें छिपना | मेरा सदन आज के बाद 
जंगल हो जायगा, उसी में बैठ कर रोना | 
खूब ata बहाना । में भी तुम्हारे साथ 
TAM | षर आज ad’ । आज तुम मुझे 
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सान्त्वना दो । आज तुम यहीं बेठो । मेरा 


मन बहुत घबराता है । में मनुष्य हुं । आज 


अपना पौरुष दिखलाउँगा । बिदा के समय 
शान्त रहूंगा | रोउंगा नहीं | डनको जाते 
समय कष्ट न दूंगा । पर तो भी कही' मेरे 
मुह से आह निकले तो झट उसे अपने में 
मिला लेना | देखो उन्हें पता न चले | यदि 
कही' मेरे. आंख निकले तो we थोड़ी खी 
qe गिरा देना | वह मेरे मुह पर आंसू न 


दंख सके | वह यही समझे कि वह पानी 
की बूदे' हैं । तुम्हारा थोड़ा बरसना उनके 


लिए शुभ होगा | पर अधिक न बरसना | 
उनको रुकना पड़ेगा | उनको यहां से जाने 
में ही खुल हे । उनके सुख में बाधा न 
डालना | sae बाद फिर तुम्हें यहां कभी 
न आना पड़ेगा । फिर यहाँ कोन रहेगा जिस 
के लिये जगत्‌ में तुभ मुद गधचनि करोगे ? किलके 
faa इस पृथ्वी को जल बरसाकर ठण्डा करोगे ? 
हरा भरा करोगे ? 


आज इतना शोर क्यों है? यह कलरवनाद 
क्यों है ? क्या उसके जाने पर सब ही को 


' शोक है ? में तो सोचता था कि केवल में ही 


उसे प्यार करंता हूं, पर, आज देखा -- यह 
सभी उसी के उपासक हे' । अच्छा हुआ । 
मुझे अभी तक यह पता न चला । में सबसे लड़ता | 
में इतना अधिकार किसी को न देता । यदि आज 
यह qa पूछने आते कि हम भी शोक करे तो 
में कहता “ नहीं ! न में तुम्हें प्यार करने का अधि- 
कार देता ga रोने का?” पर अब क्या कर 
सकता हूं ? इन रोते हुओं को हं खाना मेरी सामथ्य 
के बाहर हे, हां | ह सते हुये को रुळा अवश्य सकता 
हुं। इसलिये अब मे तुम्हें मना नहीं करता । जितना 
चाहो, रोना, हाहाकार करना, पर आज नहीं। 
आज ag बिदा होंगी। उन्हे प्रसन्न चित्त सं 
बिदा करो। : 
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अरुण शिखा ! आज इतने कातर क्यों हो ? प्रतिः . 


दिन तुम बोलते थे। मुझे तुम्हारा स्वर प्रिय लगता 


था । क्योंकि रात्रि भर की पीड़ा के बाद qa शान्तिः _ 


प्रदायिनी प्रातःकालीन अरुणिका के आगमन का 
संदेश देते थे। बही प्रातःकाल आज है । तुम्हारे 
ध्यान में आज इतनो कातरता क्यों हे? 
इतने ज़ोर खे क्‍यों बोळ रहे हो? क्या समस्त 
संसार को जगाकर यही न कह रहे हो कि 
“डठों-आज प्रातःकाल की स्वण मयी ज्योति 
देख लो। आज अन्तिम प्रातःकाल है। आज 
वह बिदा होगी । इसके बाद कमी प्रातःकाल 
न होगा | इस स'सार में घोर अन्धकार ही 
रहेगा” | ठीक कहते हो |खब बोलो | पर जब 


वह ब्रिदा मांगने आवे तब शान्त हो जाना । ' 


उन्हें शान्ति के साथ बिदा करना है | 

हृद्य ! तुम aa इतना क्यो झिड्कते हो? 
यही कहते हो न, कि मैंने उससे चुपके चुपके 
प्रेम किया । उसको बतलाया नहीं । तुम्हारे वेग 
को रोका । तुम्हारी बातों को गुप्त wat | तुम्हारी 
इच्छा प्रकट नहीं की। मे आज समर कि तुम 


इतने सूख हो। यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने . 


उससे कुछ नहीं कहा । उसे खोलकर तुम्हें न 
दिखाया, कहीं वह तुम्हारा तिरस्कार करतीं 4 
तुम्हारी आशा टूट जाती | फिर बताओ में < टी 
हुई आशा. वाले, चोट खाये हुये हृदय को लिये 


mat फिरता ? इनलिये प्रेम चुपचाप ही करना 
देनेवाला इस . 


चाहिये | Tat को सान्त्वना 
संसार में कोई नहीं हे। 


क्या केवल इसलिये रोष करते हो कि आज . 


मे' उसके जाने पर शोक कर रहा हूं जिसको 
मैने एक बार, केवल एकही बार, देखा था, जब 
वह बहुत छोटी थो । फिर कभी उसले बात नहीं 
की । मिला नहीं । देखा नहीं | आज उसके जाने 
पर यह सब व्यथ शोक क्यों? हृदय! में तो 
समझता था कि तुम प्रेम में प्रवीण हो। पर, 


. नहीं , अभी तुम अबोध हो । अच्छा सच बताओ रा 
केवळ तुप ही अब मेरी आशा हो । मेरी आशा -! 
तुम बडी वीर हो। मेरी इच्छा प्रबल थी, पर 


कि जब तुमने उसे देखा था तो क्या अपने अनुपान 
` में क्षणभर में उसे युत्रा नहीं बताया ? ताओ 
तो सही कि तुम्हारे हृदय में बैठो सूति बालिका 
है या युवा? जब तुम हाथ पसार कर आँख 
मूद कर उसका आवाहन करते हो तो कोन 
सी सूरत आती है? जब कभी तम सोते सोते 
चोंक पड़ते हो तब बताओ कि तम्हारी स्वप्न 
की सूति बालिका है यायुवा? 

हां यह ठीक हे, मेने कमी उसे स्पश नहीं 
किया है तो क्या शारीरिक स्पश ही सत्य हे? 
तुम्हीं बताओ कि क्या तुमने कभी अनुमान में 
उस सुन्दरी के केश नहीं सम्डाळे हें क्या तुम 
बार २ प्रतिक्षण उसे अपने हृदय से लगाने का 
.आनन्द अनुभव नहीं करते हो ? तो फिर उसकी 
याद्‌ आन से शरीर रोमाञ्चित क्यों होता हे? 
क्या शारीरिक स्पश में ही सम्तोष है ? क्या 
अनुमान में सुख adi है? क्या इस सुख में 
अस्तित्व नहीं हे? चुप क्‍यों हो? बोलो । 

अच्छा, देखो अब az जा रही हैं | वह 
गाड़ी में बंठ गई | गाड़ी गई। में यहाँ उनकी 
प्रतीक्षा करता रहा। उनको बाट जोहता cer) 
आशा थी कि जाते समय मुरले नमस्कार करने 
अवश्य आवे गी, पर नहीं आई' । इसमे away 


ही कया? हाँ तो गई' अच्छा ... .. जाओ 
परमेश्वर तुम्हें सदा प्रलन्न wa | 
हृद्य ! क्या तुम भी जाना चाहते हो? हां 


` मैं जानता हुं कि तुमने केवळ उसी पर प्या 
किया, तुम उस ही मूति के उपासकः्रहे । जब ले 
तुमने उसे देखा मुझे भूल गये, अपने आपको 


भूल गये | अच्छा जाओ उसही के पाल जाओ 


मेरे पाल रहकर करोगे भी कया? सदा सूनं 
रहोगे । जाओ तुम मेरी सब बाते' जानते हो 
उचित समय पाकर यदि कमी अवकाश मिले, 
तो उससे att प्यार कह aati 


प्रसा | 
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ata | तुम न जाओ मेरा हृदय गया | 


तुम उससे भी अधिक प्रबल हो जब हृदय मेरे 
काबू के Weal जाता था। जब में sak वेग को 
न रोक सकता था, जब धेय्य मुझे सान्त्वना 
देते २ थक जाता था ओर मेरी असीम पीड़ा 
को देखकर स्वय' अधीर हो जाता था, उस समय 
केवळ लुम आकर मुझे अपनाती at और कहती 
at कि “ आशा wat - परमेश्वर ag दिन लावेगा” 
पर आज तुम भी जाना चाहती हो । उसो के 
साथ जाना चाहती atl वह तुम्हारी आशा है। 


Sah जाने पर ga निराशा हो गई । अच्छा 


जाओ । उल्ले कभी निराश न होने देना। 
क्या कहा प्राण ? में तुम्हें कदापि न जाने 
दूगा । क्या तुम भी जाना चाहते हो ? तम 
उसे अपने प्राणों स भा ज्याद प्यार करते थे। 
तुम -यही कहते हो न कि अर तुम्दारा हर 


गया, धोर गया, आशा गई, अत्र केसे जीवित. 


रहोगे ? तो क्या इल संसार में aa को आशा 
करके आये थे ? ओर क्या आशा थी तमो तक 
जोवित रह सकते हो ? इसमें कया पौरुष है ? 
क्या इस ही पर मनुष्यत्व का दावा था? आज 
प्राःकालळ तक तो कहते थे कि यहां से 
जाने की इच्छा नहीं हे,. पर अब यह 
क्यों ९ क्या केवल प्रेम के ही लिये रहे 
थे ? कया उस प्रेम की enfa, उस अनुमानित 
सुन्दरी को स्मरति, स्वप्न. की स्मृति के लिए 
टिके न wel ? क्या इस दुख में आनन्द नहीं 
हे? पर तुम स्वयं ही रहना नहीं चाहते, qa 
उख पर प्यार करते हो, अच्छा जाओ, तुम भी 


जाओ, पर देखो भूलना नहीं कि तम मेरे प्राण : 
हो। यदि अवकाश मिले तो बता देना कि तुम 


मेरे, प्राण हो | 
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हिन्दू सडुठन । 
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. dae त्यार 


लेखक--श्रीयुत रघुवंशलाल गुप्त । 


fage मेरे जीवन का चोर -- 


सच कहती हूं अमरी अप्री तो आया था इत ओर | 


दबे दबे पांवों से आकर, 
मेरे खारे रल चुरा कर, 
चतुराई से मुझे भुलाकर, भाग गया किस ओर ? 


४ ४) 2 


कालिन्दी को तरल तरडुगें में कर गुत्त-निवाल, 


a. देखो, भागा जाता है, 
| ‘RS कल ' करता, गाता है, 
. मेरा ओर प्रकृति का मानों करता है उपद्दाल | 
(३) i 
\ “नहीं मिलेंगे घर जा पगली”, कोकिळ, क्या सच 


कहते हो ? 
नहीं, चोर के भाई हो तुम, 


कुटिल, और अन्यायी हो तुम, 
अपनी मधुर बात से सब को योंही ठगते रहते हो । 


$s oe 


(४) 
क्या ? मेरी कुटिया की शोभा, शुभ मालती- . 
| ; लता प्यारी | 
कर-पल्च को हिला हिला कर, 
निज अस्फुट स्वर से चिल्लाकर, 


तुम भी कइती हो,“ढुःखन, अब आशा छोड़, लोट 


आ री”! 


५) ॐ 


“qu लहायता की भूखी तू, उधर कर रही शोर, . 


इसके Ta पढ़ती थी, 
उसका हाथ पकड़ती थी, : | 
ममता की मारी, ga 43, तेरे घर मे' चोर! 
| में रोतो चिल्लाती थी, 
तब से तुरू बुलाती थी, 
तेरी शेष-सम्पदा ले सब चले गये उस ओर -- 
निद्धर तेरे जीवन के चोर। ” 


हिन्दू-संगठन ॥ 


SN pu 


: छ दिन go मेरे एक मित्र फ़रवरी 
माल के ' ज़माना ? की एक प्रति 
मेरे पास लाये ओर उस लेख 


oy की ओर मेरा ध्यान दिलायां जो 
Fee मुशी प्रेमचन्द जी ने उल पत्र में 


दिन्दू-स'गठन के विषय पर लिखा था । उन्होंने 


3 लेख '--श्री भाई परमानन्द एम० ए० | . 


मुझ से कहा कि मैं उस लेख पर अपनी सम्पति . 


प्रकट करू । AR यही उचित समझा है कि अपनी 
सम्मति में ‘sat’ द्वारा जनता के समक्ष 
Te । इसकी आवश्यकता का कारण यह है कि. 
सुशी जी की योग्यता तथा देशप्रेम इतना प्रसिद्ध 
हे कि उनके इल लेल से बहुत.सी ग़लतफ्दमी 


फेल ज्ञाने का भय है। 


zt | 


लेल को पढ़ कर में ag समका हूं कि सुशी 

प्रमचन्द जी ने इसके द्वारा अपने कुछ विचारों 
को प्रकट किया है। यदपि मैं उनके शब्दों को 
लेकर कुछ लिखना नहीं चाहता, तथापि में उनके 
विचारों को क्रमशः यहां पर उसी प्रकार लिख 
देता हूं, जैसा कि थे मुझे उस लेख दारा समक 
पड़े हैं । | न 

सुशी जी कहते हैं कि-- 

( १ ).दिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य के भग का कारण 
'हिन्दू-संगठन है तथा उसका आरम्भ करके हिन्दुओं 
नें अपने राजनीतिक दिवालियापन का प्रमाण 
दिया हे. {७3 `` 

(2) हिन्दू-ल॑गठन का आन्दोलन मुखलमानों 
के विरुद्ध है तथा हिन्दू खिलाफत अचार को खदा 
सन्देहात्मक दृष्टि से देखते रहे. हैं। 

( ३) हिन्दूःसंगठन के चालक सरकार-परस्त 
हे. तथा सरकार भी इससे सहानुभूति 
रखती है | an 

(४) सुखलमान नेता -- अळी भाई , मौलाना 
आज़ाद, डाक्टर किचळू आदि ने ऐसी सहिष्णुता 
तथा उदारता प्रकट की है, जिसका उदाहरण 
हिन्दुओं में नहीं मिलता । । 

(५) मुसलमानों की यह मांग कि मसजिदों 
के छामने हिन्दू बाजा न बजाये बिलकुल ठोक 
है, wife इससे उन की नमाज़ तथा ईश्वर- 
ध्यान में विघ्न पड़ता हे. 


( ६ ) हिन्दुओं की यह मांग fa मुसलमान | 


गो की कुरबानी न करे सर्वथा अनुचित है, क्योंकि 
- हिन्दू समस्त संसार में maa बन्द नहीं करा 
सकते । | oe 3 
इन विचारों को सुशी जी के लेल का 
सार समझ कर में इन्हीं की क्रमशः समीक्षा 
क | 
( १) इस विषय पर तो किसी ' भारतोय ' 


प्रभा | 


[ वर्ष ५५ खण्ड २, संख्या २, 
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का. मतभेद नहीं हो सकता कि हमारे देश तथा 


जाति के सारे दुःखों का एक मात्र उपाय स्वराज्य 
ही हो सकता है, तथा खराज्य-प्रा्ि का साधन 
हिन्दू-ससलिम-ऐक्य ही है। परन्तु जब हम इस 
से and कदम पर जाते हैं लब हमारा मत-भेद्‌ 
शुरू हो जाता है। यहां पर बड़ा प्रश्‍न यह होता 
है कि पिछली हिन्दू-मुसलिम-पकता sit थी 
अथवा पक्की १ ओर चाहे कुछ थी इस के 
टूट जाने का वास्तविक कारण कया है ? बिना गहरी 
gfe से विचार किए योंही कह देना कि हिन्दूसंगठन- 
ने इस ऐक्य को ve कर दिया-अनुचित मालूम 
होता है।यदि am ओर से यह कहा जायगा 
कि हिन्दू स'गठन के कारण एकता टूटी eat 
दूखरी ओर से यह भी कहा जा सकता हे कि 
खिलाफ़त का प्रश्‍न हल हो जाने से प़िलाकफ़त के 
कार्य्यकर्ताओं के लिए sa एकता की कोई 
आवश्यकता नहीं रही ओर उन्होंने इपके कायम 
रखने की कोई परवा नहीं की | कथन मात्र का 
ताक में रखकर इस एकता के इतिहास --कथा -- 
को देखने का यत्न करते हैं। 

सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को यह 
शिक्षा दी कि उनका दिते हिन्दुओं के साथ मिलकर 


आंदोलन -करने में नहीं हे । क्‍योंकि बहुसंख्यक _ 
` होने से हिन्दू उन पर गालिब रहेगे । इसलिये 


सरकार के पक्ष में रहकर उन्हें अङ्रेजी राज्य 
की छत्र-छाया के तले अपनी उन्नति करनी 
चाहिये । कई वर्ष पय्यन्त मुसलमान इसी नीति 
पर आचरण करते wl मुसलिम लीग की 
स्थापना मी इसी उद्देश्य से हुई। इतने में 
सन्‌ ( १६१८) में तुर्को को इटली alc. बळकान 
के साथ युद्ध करने पड़े इन युद्धों में इङ्कलेण्ड 
की नीति टर्की के हित के विरुद्ध थी। gat के. 
साथ सहानुभूति का स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय मुखलमानों ने अपनी नीति 


१ अगस्त १६२४ | 


का रुख बदला । उन्होंने  सवभारतीय 
कांग्रेसकमेढी ` के लखनऊवाले अधिवेशन में 
काँग्रेसी हिन्दुओं के साथ सन्धि की | सन्‌ १६१७ 
से हिन्दू मुललप्तानों में पारस्परिक मेल बढ़ने 
लगा । युद्ध के कारण पंजाब में लोगो 
पर सखितियाँ हाने. तथा उसकी समा 
पर रोलेट-एकु के जारी होने से. वे घटनाये' 
घरीं, जिनका परिणाम माशेल-ला तथा जलियाँ- 
वाला-बाग़ हुए । युंद्ध के. होते ga टको ओर 
अंगरेज्ञों मैं परस्पर लड़ाई से मुसलमानों के 
दिलों में सरकार-विरूद्ध भाव पेदा होते गये 
और उनका मेल हिन्दुओं से ऐसा खुला ओर 
eqs et गया कि गवनेमेण्ट को उससे भय हुआ। 
महात्मा गांधी मुललमानों के आन्तरिक भाव 
को भली भांति समझते थे । उन्होंने खिलाफत 
आन्दोलन को कांग्रेस के कार्य का एक अङ्ग 


बना कर मुसलमानों को अपने साथ ले लिया । 


हिन्दुओं ने महात्मा गाँधी की नीति का बरावर 
साथ दिया ओर खिलाफत की भी घेसी ही 
सहायता की जसी कांग्रेस की | हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता की इस कथा पर विचार करने के बाइ 
में इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मुसलमानों 
ने हिन्दुओं फे साथ जो मेल किया था उसमें 
आरम्भ से उनका मज़हबी awl काम करता 
रहा है | इटली, बालकन ओर यूरोप के महा- 
समंर ने उनकी नीति को बदला है । हिन्दू 
संगठन पीछे: हुआ । मलावार और मुलतान 
को घटनाओं ने मुसलमानों के इस आन्तरिक भाच 
को हमारे सामने रख दिया | सहारनवुर की. 


घटना का फल अपनी आँखों से देख कर मुझै- 


यह बात. खूब समर आई कि खिला फ़त-आग्दोलनः 
ने मुसलमानों के मज़हबी पक्षपात को तीव्र 
करके उनके सड़ठन को मज़बूत किया है | 
तथा मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध एक 


भयानक शक्ति बना दिया है | 
७ 


हिः्दू-सङ्कठन । 


१२३ 


हिन्दू-सभा तो मुसलिम-लीग को तरह 
बरसों से चलो आ रही है। हिन्दू सभा में नव- 
जीवन उत्पन्न होकर हिन्दू-्संगठन का भान्दोलन 
तब शुरू हुआ जब हम इस निश्चय पर पहुंच 
गये कि मुसलमान हिंन्द॒ओ के साथ उस वक्त 
तक प्रेम नहीं करेंगे जब तक हिन्दुओं में वेला 
ही ages ओर बल उत्पन्न नहीं होता | मुसलमानों 
को विशेष अधिकार देकर तथा खिलाफ़त को 
अपना एक बड़ा. उद्देश बना कर मुसलमानों 
Q एकता की याचना करना हमारी भूल थी। 
सच्ची हिन्दू-मुस्लिम-एकता. उसी अवस्था में 
हो सकती हे जब कि भारतवष के मुसलमान 


इस देश को ही अपनी जन्मभूमि ane कर 


इस से प्यार करना खीखे ओर अपने सात 


करोड़ भाइयों के हित को खमभते हुए स्वराज्य 


के mag को स्वीकार कर ले' । उनमें ओर ead 
राजनैतिक एकता ही हो सकती है | जब तक 
मसलमान मज़हबी संकीर्णता को एक ओर 
रख कर अपने अन्दर राजनेतिक भाव पेदा नहीं 
करते, हम. उनमें मअहबी जज्बे .को अपील 


करके उन्हें अपने साथ नहीं मिला सकते । 


मुसलमानों का वह मज़हबी भाव आज अंगरेज़ों 
के विरुद्ध है, कल वह हिन्दुओं के खिलाफ 
हो सकता है। एक बार पैदा हुआ देश-भक्ति 
का भाव उनके ओर emt. बीच में स्थायी, 
एकता को नींव रख देगा) - 

_ मुंशी जी का यह कथन कि हिन्दू राजनीति में 
मुसलमानों से पीछे हैं, में ठीक मानता हुं । 
आरम्भ से ही मुसलमान अपने सामने स्वजाति- 
खाथ को. रखकर चलते आये हैं। हिन्दू नेताओं 
में यह निबलता रही है कि वे इतनी बात भी 
नहीं समझ सके कि इस प्रकार पीछे wat 
मांगने से एकता नहीं हो सकेगी। एकता का 
रो उपाय ही यह है कि हिन्दू बलवान ef और 
मुंसलमानों में मज़हंब के साथ साथ देश-प्रेम 


ह Pe प्रभा। 
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का भाव उत्पन्न हो | हिन्दू नेताओं का राजन तिक 


दिवालियापन यदि है तो इसमें कि वे मुसलमानों 
की नीति को समझ ही नहीं सके | सर सय्यद्‌ 
अहमद ने मुसलमानों को गचन मेंट से लाभ उठाने 
की सलाह दी १६१५ में वे थोड़ा गचन मेन्टसे बिगड़े 
ओर हिन्दुओं से विशेष अधिकार प्राप्त किये । 
अब फिर हिन्दुओं से बिगड़ कर उन्हाने और 
अधिकार प्राप्त किये हैं । हिन्दुओं छे वे तब मिलेंगे जब 
हिन्दू उनको ओर अधिकार देने की प्रतिज्ञा करेंगे । 
हिन्दू तथा मुसलमानों को gan करके गचन मेंट 
अपना मतलब सिद्ध करना चाहती है | और 
मुसलमान दो fafeat के बीच बन्द्र का "पाट? 
छे रहे हैं । यदि इसे स्पष्ट रूप में देखना हो 


तो पंजाब मे' देखा जा सकता है | 


हाल में ही सब-भारतीय-मुसलिम-लीग का 
अधिवेशन समाप्त हुआ है जिसमे सरकारी- 
मुसलमान पार्टी की ओर से इस बात को खुले 
तौर पर बता दिया hat है | वत्ञीरे-तालीम 
उठते हैं । उनका कहना है कि “ यदि मुलळ- 
मान अपने बल को बढ़ाने का यल न करते 
तो आज सात- करोड़ मुसलमान कहां से आते? 
उन्को तो खुदा का हुकुम ही यह है कि वे 
इस्लाम के नूर को इस मुल्क में फेलाए'। ” 
लाही ९ म्यूनीसिपेलटी का सभापति कहता है कि 
“ सत्य और न्याय ये शब्द ही हैं; दुनियां में इन 
पर आचरण कोन करता है ? इम तो वह 
करेंगे, जो हमारे लिण लाभकारी होगा 1” 
पंजाब के कांग्रेसी मुसलमान लीडर, जो पंजाब 
प्रान्तीय कांग्रेसकमेटी के सभापति रह चुके 
हैं, मुसलिम-लीग की स्वागतकारिणी समिति 


. के सभापति की हैसियत से फरमाते हे कि 


४ जगह जगह से समाचार आते हैं कि मुसलमानों 
ने हिन्दुओं को लूटा हे । देखना यह है कि 
कया इसका कारण केवल मुसलमानों का हिन्दुओं 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या २, 


के साथ द्वेष या बेर है ? ” आगा मुहम्मद 
सफदर साहब ने बड़ी खोज के बाद यह नयां 
उत्तर निकाला है (faa सुनकर सब मुसल- 
मान बड़े खुश हुए होंगे) कि “जिसे हिन्दू 
मुसलिम Hale कहा जाता है वास्तव में वह 
मज़दूरों ओर पू जीपतियों की लड़ाई है । मुसलमान 
गरीब हैं ओर हिन्दू पू'जीपति, इसलिए ज़रा सी 
बात हो जाने पर वे हिन्दू पूजीपतियों को ळू टना 
शुरू कर देते हैं। ” हम आगा साहब का 
इतना तो धन्यवाद्‌ करते हैं कि उन्होंने यह बात 
तो स्वीकार करली है कि जगह जगह पर हिन्दुओं 
को मुसलमान लूटत हैं । आगे उनका बताया 
हुआ कारण ठीक होता यदि मुललपमान पू'जी- 
पतियों को भी सोथ में लूटा जाता । और 
यदि मुसलमान मज़दूर हिन्दू भाइयों को अपने 
साथ fast | परन्तु आगा साहब इस बात 
का क्या उत्तर देगे कि क्यों मुसलमानों ने जगह 
जगह करल किये तथा हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व 
as किया ? यह देख कर हमें कुछ सन्तोष 
होता है कि मोलाना मुइम्मदअळी तथा सुसलिम 
लीग के नवयुवक लखनवी मन्त्री खलीकज़पा 
ने इस अधिवेशन में बहुत उत्तम विचार प्रकट 
किए हैं, यद्यपि उनकी आवाज़ नहीं खुनी गई । 
हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की समध्यां हळ हो सकती 
हैं यदि इन दो सज्ञनों के उन विचारों को 


जो इन्होंने अभी प्रकट किए हैं, मुखलमान cat. 


कार कर ले । में फिर दोहराता हूं कि हिनदू- 
qafed-taa खुशामद्‌ से नहीं बनेगा, प्रत्युत 
इसका उपाय यह है कि खलीकुज़मां aa 
नोजवानों की देशद्वित-चाहनेवाली एक पाटी 
पैदा हो । 


(२) यह ठीक है कि खिलाफ़त-प्रचार के 
परिणाम को हिन्दू अब अपने लिए हानिकारक 


fra 


a 


a ४1४ 


१ अगस्त १६२३ | 


aaa हैं | परन्तु यह कहना बिलकुल ग़रूत 
है कि पहले भी हिन्दुओं ने खिलाफ़त का साथ 
नहीं दिया । इसी प्रकार यइ कहना भी भूल हे 
कि हिन्दू-सड़ठन मुसलमानों के विरुद्ध है । 
क्यों साहब, यदि सुसलिप-लीग खिलाफ़त-कान्फू स 
ओर जमैय्यतुळउल्मा के अधिवेशन प्रतिवष कांग्रे स- 
अधिवेशन के साथ साथ होते रहे ओर इनसं 
उत्पन्न हुआ इसलामी-संगठन हिन्दुओं के विरुद्ध 
नहीं हो सकता तो हिन्दुआ का अपनी एक 
सभा बना कर सड़ठन करना क्योंकर मुसलम।नों 
के विरुद्ध कहा जा सकता है ९ 


मेरा विचार तो यह है कि संगठन से 
हिन्दू ऐले बलवान बन जाय गे कि हिन्दू सुलळ- 
मानों के उल भांग का अच्छी तरह से मुकाबला 
कर सकेंगे, जो उन्हें हर वक्त लटन के लिए तयार 
रहता हे । इसीसे हिन्दू-ससलिम-फसाद्‌ रुक 
सकते हैं ओर फखादों के रुक जाने ये ही 
दोनों का हित है। 

(३) हिन्दू-संगउन पर ऐसा दोषारोप 
अनुचित है । हिन्दू: संगठन में जीवन आये अभी 


एक दो साल हुए हैं । ओर यह जीवन अधिकतर . 
पण्डित मदनमोहन मालवीय तथा स्वामी श्रद्धानन्द , 


जैसे व्यक्तियों की कृपा से आया है। में भी सञ्च 
हृदय से हिन्दू-स'गठन की सफलता देखना चाहता 
हुं। अभिमान के खयाल से नहीं. प्रत्यत सुशी 


प्रेमचन्द जी के CATA का उत्तर देने के लिए, में . 


इतना कह देना चाहता हूं कि मेरी आत्मा में कोम- 
परस्ती के भाव उस वक्त भी पाये जाते थे, जिस 


वे कई बरस बाद तक सुशी जी के कोम-परस्त- 


दळ के नेता सरकारपरस्ती में लगे रहे थे | 
इर पक आदमी की समम में भेद हो सकता है, 
परन्तु हिन्दू-स'गठन में काम करनेवालों को सर- 
कारपररुत कह कर जनता की दृष्टि में इस आ्दो- 


टन को गिराना उचित नहीं है। 


हिन्दू-स ङ्गठन | १३१ 


यह ठीक है कि हिन्दू सभा में बहुत से ऐसे 


लोग सम्मिलित हैं , जो असहयोगी नहीं हैं, परन्तु 


इसका कारण तो यह है कि हिन्दू सभा का मुख्य 
उद्दे श्य हिन्दुओं का स'गठन करना है। न कि स्व- 
राज्य के लिए सरकार से मुकाबला करना । यह 
काम कांग्रेस का हे | हिन्दू संगठन में काम करन 
वाले कांग्रेस में भी वसा ही भाग ले सकते हैं , 
जैसा कि खिलाफत में काम करनेव।ले। यह भी 
ठीक होगा कि सरकारी अफसर हिन्दू-स' गठन को 
सरकार का HAAS न करनेवाले समझ कर 
इसका विरोध न करे | इससे मुझे हिन्दू-स गठन 
पर कोई दोष आता नहीं दिखाई देता । . 
(४) हिन्दू ओर मुसलमान नेताओं -का 
मक्राबला करते हुए पुशी जी इस बात को भूल 
जाते हैं कि वे हिन्दू नेताओं को बहुत नजदीक 
से तथा मुखळम्रानों को बहुत दूर से देखते हैं। 


- दूर के ढोल ज्यादा सोहाचने माळूम होते है। में 


अपना पञ्जाब का अनुभव बता सकता हुं कि हमारे 
लाहौर नगर में पण्डित खन्तानम, डाक्टर गोपीचन्द्‌ 
लाला दुनीचन्द आदि कई ऐसे कांग्रेसी हिन्दू 
नेता. है. , जो हिन्दू-संगठन के नाम से घबरा 


Wa हैं । परन्तु इससे भी बढ़कर मुसलमान कांग्रेसी 


नेताओं मे' से एक भी ऐसा नहीं बताया जा 


-सकता जो भीतर बाहर से सरकारपरस्त सुख- 


लमानों के साथ नहो। 


(५ ) सुशी जी मुसलमानों की बाजा न बजाने 
की माँग उचित समभते हैं | उचित अनुचित प्रश्नों 
को एक तरफ रखकर हम पूछना चाहते हैं कि यह 
माँग क्यों ओर कब से शुरू की गई? क्या यह 
खिलाफत-प्रचार तथा इसलामी-रंगठन का फल 
नहीं है कि यों ही एक छोटी सी बात पर मस- 
जिद मे जमा हुए मुसलमान हिन्दुओं पर आक्र- 
मण कर देते हैं ? बाकी रहा ईश्वर-ध्यान मे fan 
का प्रश्‍न, यह खारी दुनियां जानती हे कि ca 


.. (६) अन्य देशों मे गोवध बन्द कराने की 
हिन्दुओं को चिन्ता नहीं हे । हिन्दू तो यह जानते 
है कि गाय-बैल की वृद्धि के साथ भारत की आर्थिक 
उन्नति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मुसलमान maa 


[ad ५, खण्ड २, संख्या २, 


को चाहे अच्छा समभ या बुरा उन्हें चाहिए देश 
की आर्थिक दशा के सुधार मे वे हिन्दुओं का 
साथ दे. ओर यई वे mado को इख आर्थिक 

- उन्नति का एक साधन समझते हों तो उन के बघ 
से यथा-सम्मव WER करे। 


बालिका हेलेन SHAT एडम । 


लेखक--भरीयुक्त प्रभाकृष्ण चट्टोपाध्याय । 
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Tat के पाठकों को आज एक 
बालिका कवियित्री का परिचय 

देना चाहते हैं | इसका नाम हेलेन- 
आयात aga हे। यह स्काटलेण्ड के एक 
पादरी की लड़की है। इस समय इसकी अवस्था 
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६३ वर्ष की है । जब बलिका की उप्र ४ वषं _ 
की थी तभी से यह कबिता करती रही है । 


उस समय इसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता 


था । परन्तु यह कविता गुनगुनाया करती थी 1 
इसका कारण कया है ? बाल्य-काळीन प्रतिमा > 


का उंद्रम किन कारणों से होता है इसका 
पता लगाना बहुत कठिन काम है। इस बालिका 
का स्वभाव बहुत शान्त ओर सरल है। आज 


कल यह डण्डी नामक नगर के बालिका faar- 


ल्य में पढ़ती है । बालिका खूब gate है । 
अपने मित्रों से खूब हिछमिछ कर रहती हे | अपनी 


'कविःप्रतिभा . का उसे ज्ञान तक नहीं । यह x 


... -बालिका इस बात को अनुभव तक नहीं करती कि 
वह कवि है। परन्तु इस मुग्ध भाव के कारण 
;. इसकी प्रतिभा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
` पड़ा | अपनी कक्षा में अन्य बालिकाओं को 
तरह यह भी खूब ध्यान से अपनी गुर्वाणी 


की बात gat करती है। बालिका का जीवन 
विलकुळ साधारण हैं. ,। इसके माता - 
पिता का जीवन बहुत शान्त ओर धामिक | 
है । घर में सदा घमंचर्चा हुआ करती है। 


a 
बालिका हेलेन डगलव एडम। . `. 
परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि a’ कि 


१ अगस्त १६२४ ] | बालिका हेलेन डगलस एडम | १३३ 


घर में माता पिता सदा धर्मचर्चा ओर गंभीर 


बाते किया करते हैं इसलिये बालिका हेलेन 


में कविजनित प्रतिभा का विकास हुआ । यदि 


ऐसा होता तो सभी पादरियों के लड़के लड़कियां 
कवि कवियित्री होतीं । जिस समय बालिका 
हेलेन aga छोडी थी जिस समय वह चळ 
भी नहीं सकती थी, उस समय उसने निम्न 
लिखित कचिता बनाई थी — 
Two little stars fell out of the bed 
Yesterday night when I was sleeping 
‘(Dear oh dear’’ the mother moon said 


_ ‘Surely I saw my star babies sleeping’ 


Down they fell from the evening sky, 


- Yesterday night when I was sleeping, 


Down and down from the heavens hight 
When poor mother moon was still 
| a-peeping 
A baby was born on mother’s breast 
Round to see it wé all came creeping, 
But those two star babies bad made 
a nest 


In babies eyes and were soundly 
sleeping 


बालिका की कविता जरा देखिये तो-- कितना 


कोमल खयाल है । इस सरल कविता का अनुवाद - 


बहुत कठिन काम है फिर भी हम उसका भावाथे 
देते हैं। “ कळ रात जब मैं at रद्दी थी, दो 
नन्हें नन्हें तारे अपने fist? से छुड़क पड़े | 
चन्दा मां ने कहा अरी दैया, Aa तो अपने ae 
तारा बबुओं को सोते देखा था 


घे. ala भरे आसपान से नीचे गिरे -- उस क 
समय जव में कल रात को सो रही थी वे उस ऊचे : 


आकाश से, जहाँ से बेचारी च्न्दा माता अब भी 
झांक रही थी, वे दोनों नीचे बहुत नीचे गिर प 


मां की गोद में एक बालक आ बंठा। उस 
को देखने के लिए हम सब इकट्ठी हुई । पर, उन 
दो छोटे तारा बबुओं ने अपने लिये नवागत aa 
की आंखों मे एक dig बना लिया था -- ओर 
वे उस gu नीड़ में निश्शंक सो रहे थे। 


कैसी सुन्दर कविता है। चन्दामां का दो 
नन्हें तारा बच्चों को जुलाना, फिर उन नटखटों 
का अपने बिछोन से लुट़क पड़ना, चन्दा माँ का 
आश्चयय ओर आकुलता से यह कह seat कि 


“मैंने तो अपने बच्चों को सोते देखा था-- यह 


सब कितनी सुन्दर कोमलता हे | चन्दा at भांक 
रही थी ओर बच्चे सांझ भरे आकाश से नीचे गिर 
पड़े। मां के मातृत्व की, बालकों के बाल-चापल्य की 
ओर कवियित्री के दिल की सरलता की केसी अ- 

छी, कितनी सुऊुपमा र तस्वीर है। ओर फिर, उन नन्हे 
तारों का आकर नवागत शिशु की आंखों में नीड़ 
बना लेना। ओर वहां निशंक सो जाना !! ओह ! 
चोरी ओर सीना ज्ञोरी, Criminal Trespass, 
और wrongful possession ओर किसे कहते 
है !! चाह हेलन ! क्या कोई रवीन्द्रनाथ Crecent 
Moon छिखेंगा | ga बाल-सरलता, शेशव- 
@iga ओर मनोज्ञःळ्घुता की पुनीत प्यारी 
पत्ति हो । हेलन, तुमने चार वष की 
अवस्था मे इन अवलियों को गाकर कविता 
को घुटनों चला डाला, उसे तोतली बना डाला | 
धन्य हो। 


जिस समय हेलन दो वर्षा की थी sa 
समय saa अपनी गुड़ियों के लिये यह कविता 


बनाई थी — 


I picked her up 
J laid her down, 
I-went and warmed her nightie gown 


- J tucked her in and sang so low: - 
~. That she went off to peep-a-bo, _ 


१३४ प्रभा | [वर्ष ५, खण्ड २, ख ख्या २, 


“मैंने अपनी गुड़िया को उठाया ओर फिर खाड़ी पिन्हाई तब में इतने धीरे धीरे गाने 
उसे लिटाया मै गई ओर उसकी रात को लगी कि वह खो गई। 
पहनने की साड़ी को गरम कर at) aa उसे 
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हेलेन के हस्ताक्षर | 
इस चित्र में -हेलेन के शस्ताक्षर तथा चे चित्र दिखलाये गये हैं जिन्हें 
मनमोजी हेलेन अपनी कविता की पाण्डु 
लिपियों पर खींच fear करती है | 
x x 9९ x 
हेलेन का भविष्य केसा होगा ? इसको कल्पना कृपा की at निस्सन्देह एक दिन हेलेन साहित्य- 
करना मुश्किल है। बहुत खे प्रतिभाशाली व्यक्ति संसार की समुज्वल रल होगी । हमारी यही 


यदि “- सभ्यता ” के इस युग ने हेलेन को अपने वरद हस्त खे उन “नव्हें हाथों पर सदा 
qaqa की “लसी” की. तरह अकेली छ.ड़ देने की अमित दान की वर्षा” करता रहे । 
Da a > 


यौवनकाल मे प्रतिभा से हीन होते देखे गये हैं । प्रार्थना है हेलेन के प्रतिभा दाता से कि वह =. 


१ अगस्त १६२७ ] 


का आ मेरिका मं एक धनिक विद्वान 


धि रहते हैं । इनका नाम हे 
7 


विलियम ea | इनका जन्म 


छ सन्‌ १८५१ deat में, वेस्ट 

EA र वर्जो निया प्रान्तके बफेलो नामक 

उ a ग्राम में हुआ था । ana 

| i महीशय अपने समय के अर्थ- 
| a शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हे | आजकल आप मेरिका के 


\ आर्कान्सास नामक प्रान्त के अन्तगंत ओजाफ नामक 
पर्वत पर एक पिरेमिड बना रहे हे । इस पिरेमिड 
की उचाई १३० फीट होगी | इख पिरेमिड के 
दृढ़ एवं अभेद्य उद्र में इस युग को कई आवश्यक 
वस्तुओं के नमूने wa इसमें एक किताब भी 

हेगी। इस किताबवर मे यह लिखा होगा कि इस 
युग की सभ्यता केसे नष्ट हो गई । fro हारवे का 
खयाल है कि चत्तमान सभ्यता aga जल्दी ag 

“ हो रही है। चत्तम.न व्यापारःवाद और पू'जीबाद 

इस युग की सभ्यता का नाश कर रहे हे । इसलिए 

मिस्टर ena को यह खयाल हुआ कि वत्त- 


मान सभ्यता के सब चिन्ह ca प्रकार सुरक्षित 


Taq जायं कि अब से १०००० वष बाद जब लोग 
“ इस वत्त मान सभ्यता को भल चुके होगे, प्रसंग- 
वशात्‌ इस पिरेमिड की खोज कर छे ओर 
इसके उद्र में छिपी आश्चर्यजनक वस्तुओं ओर 
ज्ञान-भाण्डार से लाभ उठा सके । मिस्टर हारचे 
~ कहते हैं कि १०००० वर्ष बाद एक नई सभ्यता में 
पले हुए लोग अमेरिका देश के आर्कान्साल- 
नाप्रक प्रान्त में आयेंगे तो उन को दृष्टि इस भूधर- 


TE ESIC IIIT ल्गगयजयाव]ायावशा 


११६२४ ईस्वी मे ... । 


| ११,९२९ इस्वा 


लेखक--श्रीयुत सत्यशोधक शास्त्री । 


को देख कर चकराएगी | उस समय भोगोलिक ओर 


१३५ 


AAAI AIS LDL 


है 


काय पिरेमिड पर पड़ेगी । वे staat शताब्दी 
की इज्जीनियरिंग कळा को देखकर आश्चय करगे । 
जिस प्रकार हम लोग आज ईजिप्ट की इक्षीनि- 
यरि'ग कुशलता को देखकर चकित हो रहते हैं। 
उसी प्रकार आज से १०००० वष बाद आनेवाली 
जाति इस आरकान्तास प्रान्त स्थित पिरेमिड 


ay 


११६२४ इंस्वी में 
यह पिरिमिड तत्कालीन मनुष्य-समाबको इस Gla की सभ्यता 
का पता देगा । 
गोगसिक परिस्थिति में भी परिवत्तन हो चका 
होगा | आज जिस ang alata पदत है sa 
समय उस स्थान पर समतल मेदान होगा | फलतः 
पिरेमिड का बहुत सा भाग and के अन्दर घंख 


९३६. 


चका होगा । उस समय केवल पिरेमिड का 
शिखर ही पृश्वी से बाहर निकला होगा । परन्तु 
इस चोटी पर एक धातु की मोटी चद्दर मढी 
रहेगी | उस पर ये वाक्य खुदे होंगे: When 
this can be read, go -below and find 
the cause of the death of a form- 
er civilization. अर्थात्‌“ जब तुम इसे पढ़ 
छा तो नीचे की तरफ़ तलाश करते जाओ ओर 
भूत- सम्यता की सत्यु के कारणों का पता लगा 
लो.। ? इखो प्रकार की मोटी मोटो चद्दरे' पिरेमिड 
के अन्दर के कमरों के बाहर जड़ी हुई रहेंगी। 
उन पर लिखा रहेगा कि-' अग्दर जाओ ओर भूत- 
कालीन-सभ्यता के नाश के कारणों का पता लगा 
लो । ” प्षिस्टर हारवे कहते हैं कि शायद आज कल 
लोग मेरी इस बात पर हॅसे', घे शायद यह न माने' 
कि यह सभ्यता नाश होते को है। हंसनेवालों से 
मैं कहुंगा कि खूब हँस ati इसी तरह से शायद 
उस समय ईजिप्टनिवासी भी हं से होंगे कि ऊह, 
क्या हमारी सभ्यता नष्ट हो सकती है। पर आज 
$ज्ञिप्ट की सभ्यता किधर गई सो कोन बता 


सकता है प : 
इस विरेमिड की बनवाई का AIA शुरू हो 


गया हे | इस की पुश्ती लाइम स्टोन राक 
` ( चूने की च्ट्वान ) पर बनाई जायगी । पुश्ती 
की लम्बाई चोड़ाई चोकोर ४० फ़ीट होगी | 
इसकी उचाई १० फीट होगी । इसमें १६००० 
घनफ़ीट कडूरीट और सीमेण्ट लगेगा | इल पुश्ती 
पर पिरेमिड की इमारत उठाई जायगी | पुश्ती से 
३५ फीट की ऊ'चाई तक पिरेमिड-स्तम्भ ३२ फोट 
चौड़ा रहेगा । इसके बाद इस स्तम्म की चोड़ाई 
घटा कर २२ फ़ीट कर दी जायगी | इस तरह 
पर पिरेमिड का यह भाग ८५ फीट ऊंचा बनाया 
जायगा | तदुपरान्त ऊपर का शिखर ६ फीट ऊंचा 
रहेगा। ज़मीन से लगाकर पिरेमिड के शिखर तक 
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का अन्तर:१३० He होगा | पिरेमिड के उस भाग 


में जो ३२ फीट चोड़ा और ३५ फीट ऊंचा होगा, 


१६ फीट लम्बा चोड़ा एक कमरा बनाया जायगा | 
इस कमरे के आस पास एक दीवार रहेगी । दीवार 
८ घनफीट क करीट की बनी होगी। इसीसं इस 
की मजबूती का अनुमान किया जा सकता हे | इसी 
तरह पर एक और कमरा रहेगा। | 
पिरेमिड के बनने में १४००० बोरे खीमेन्ट के 
BNR ।=२७००० FARIS रेत लगेगी ५४००० घन- 


फीट कडूड़ लगेंगे | इसके बनाने के लिए जो स्थान 


निश्चय किया गया हे वह ओज्ञाकं पर्वेतमाळा के 
अन्त में एक उपत्यका के सिरे पर हे । कुछ भूगमे- 


शास्त्रियोंका कथन है कि किसी समय ओज़ाक पंत 7” 


समुद्रतल से १४००० फीट ऊंचे थे | उनका यह भी 
AS See Qe e में 

मत है कि ओज्ञाक पर्वेतमाला दुनियां में aa 

qaatinat से प्राचीन है । धीरे धीरे भूगभ 

तथां जलवायु सम्बन्धी परिंवर्तेनों के कारण 

पर्वत श्रोणी की Sark कम होती गई | यहां तक 


कि आज १६००० फोट उचाई के स्थान पर इनकी ' 


उँचाई केवळ १४०० फोट रह गई है । पिरेमिड 
बनने के स्थान से लगाकर पर्वेतशिखर तक का 
अन्तर २३० फोट के करीब है | 


आज तक प्राचीन सभ्यता के जितने चिन्ह _ 


मिले हैं उनके देखने से az पता नहीं चलता 


कि उस सभ्यता का नाश क्योंकर हुआ । लेकिन 
मिस्टर ana के पिरेमिड की रचना मख्यतः 


इसीलिए हो रही है कि वह आगे आनेवाली 
संग्तान को यह दिखला दे कि इल सभ्यता 


का नाश कैसे हुआ | मिस्टर हारवे कहते हैं 


कि इस पिरेणप्डि के. खोलने पर जब १०००० वषे 
बाद मलनुष्य-लमाज इलं में wa 
विवरण को पढ़ेगी तो उसे पता लग जायगा 
कि १०००० वर्ष पहले के आदमियों ने वायुयान 
केसे बनाये थे। शारीरक में केली उन्नति 


साहब ओर किरानी. 
myo ए० पास उम्मेदवार--श्रीमन्‌ : मुझे २० वर्ष की बेकारी का 
अच्छा खासा तजुर्बा हे। 
साहब-- “मुझे अफसोस है कि में आपके इस aga से कोई 
फ़ायदा नहीं उठा सकता ! । 


Ws, 


_ 
प्रताप प्रेस, कानपुर. 
के 


a अगस्त, १६९४] ` ` 


की थी । उन्होंने रेलवे ओर अन्य वेज्ञानिक 


आडिष्कार किस प्रकार किये थे, इस बात का 
पूरा पूरा हाल इस पिरेमिड के अन्दर रहेगा। 
पिरेमिड के अन्तिम ama कमरे में तथा 
म'कळे हिस्से के दो स्तूपाकार कमरों में -एक 
एक किताब रहेगी | इस किताब में वत्त मान 
सभ्यता के नाश के कारणों का उल्लेख होगा। 
किताब ३०० से लगाकर ४०० पृष्ठों को होगी, 
सजिल्द होगी | इसमें ख़ास तरह का खास तोर 
पर बनाया गया काग़ज़ लगाया जायगा | उख 
काराजञ को एक कागात़ का विशेषज्ञ देखकर पाख 
करेगा । छापने के .लिए जो स्याही होगी वह 
भी खास तौर पर बनाई जायगी । किताब के 
हर . प्न पर एक पारद्शंक कागज इसलिए 
feast wat कि जिससे किताब की स्याही 
न उड़ जाय | जिस समय पिरेमिड पूरा बन 
atm और जब केवल द्रवाज्ञ बन्द करने ही 
का काम रह ज्ञायंगा, उस वक्त पिरेमिड 
एक साल भर तेक gala जायगा उसी 
असे में मिस्टर हारये अपनो किताब लिखे गे। 
उसो समय के अन्द्र यह किताब छपेगी | किताब 


में तारीख पड़ी रहेगी । इस किताव की तीन. 


व्रतियां जब बाकयद्‌। &प ओर बंधकर तैयार 
हो जञायंगी तो प्रति कापी एक एक भारी शीशे 
की अलमारी में बन्द की जायगी | ये आल- 
मारियां ख़ास तोर पर इन्हीं किताबों के लिए बनाई 


| 
| 


११,६२४ ईस्वीं में. | 
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जायंगी | किताबे उनमें रखकर अलमारियों के 
ढकने उनपर cin दिये जायंगे । अळमारियों में 
एक qua रहेगा । इस -सूराख से अलमारी 
के अन्दर की हवा निकाल ळी जायगी ओर 
सुराख़ बन्द कर दिया जायगा । तदुपरान्त ये 
अल्मा रेयाँ fatfas के-तीनों कमरों में रख दी 
जायंगी । पिरेमिंड के उदर में मिस्टर हारवे 
की किताब के अलावा चत्त मान उद्योग घन्धों 


ओर वैज्ञानिक शोध के सम्बन्ध में आज तक 
'जो कुछ खोज हुई है उस सब से सम्बन्ध रखने- 


वाले ग्रम्थ होंगे। इसके साथ ही तमाम आवि- 
प्त कल gat और खोजी. हुई वस्तुओं को 
तस्वीरे भी इसमें रक्खी जायंगी | sa सब 
बातों के अलावा aaa समय में. पाए जाने 
वाले मनुष्यों ओर पशुओं की तस्वीरें भी रहेंगी ॥ 
जब ये at चीज़े उस पिरेमिड के अन्दर रस्त 
दी जायंगी तो पिरेमिड के. दरवाज़े watz 
से मज़बूती के साथ aq कर दिये जाय गे | 
जब दरवाज़े बन्द किये जायगे तो कमरों से 
हवा निकाल .छी जायंगी । 

फिर ९ किर, आज i १०००० वर्ष बाद 
जब नई दुनिया इल पुणनी सभ्यता के चिन्ह 
देखेगी तो आश्चय्य' चकित हो जायगी। ११,६२४ 
Sect में यह पिरेमिड अगर खोला गया तो 
कोन कह सकता है कि sa वक्त भी इस्त्री सन 
की गणना प्रचलित होगी 2 


~ SS प 


१२८ ay [वर्ष ५, संख्या २, खण्ड २, 


सोर reat भें य | | tribesmen of Morocco ... ... A com- 
na ६ जुलाई को भारतंवष के समाचार munique adds that the members of 
पत्रों मे एंक खबर छपी थी । लण्डन the Riffs have established them- ' 


Hy रनेवांले राइटर के संवाददाता ने selves firmly and ent communications 


वह खबर भेजी थी । खबर इस प्रकार थी — at two places ..... The seriousness of 4 
Disquieting reports are trickling thro- the situation is indicated by. the fact 


Ease Ro NR fae za. ae 
Al र्‌] क्क य र द्रम क 8, हानी 
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_ मोर\कक्रो का नक्शा । 
ugh from Madrid showing that the that Premier General Piimo de शिश. — 
Spanish forces have been engaged in era will visit the front next week. 
a heavy fighting against the Riffian इसका मतलब यह है कि “ मेडिड से मोराक्को में 


>> 


१ अगस्त १६२४] 


स्पेनिश सेना और रिकियन लोगों की मुठभेड़ की. 


खबर आ रही है । रिफियन लोगो, ने अपनो सेना 
को Gee खान पर एकत्रित कर रकखा है। उ-होंने 
स्पेनिश सेना की टुकंड़ी का मुख्य सेना से सम्बन्ध 
विच्छेद कर दिया है। आगामी : सप्ताह स्पेन के 
महामन्वी जनरल प्राइमोद रिवेरा मोका देखने 
aaa) इसी से परिस्थिति को भयडूरता का 
पता लगाया जा सकता हे। ” यह खबर आने के 
४ दिन बाद तारीख १० जूलाई को राइटर ने एक 
और खबर भेजी थी . वह इस प्रकार थी — 
A Madrid communique states that 


the general situation in Morocco has ° 


improved and strong re-inforcements 
have arrived...... The besieged posi- 


संसार प्रगति | 


१३६ 


रहे | ” राइटर के सवाददाता ने ये दो aay 
भेज कर चुप्पी साथ ली। उसने यह चतलाने की 
कृपा नहीं को कि रिफ जाति के लोग स्पेन के 
खिलाफ क्यों उभड़ पड़े ? लड़ाई क्यों हुई ? अपो 
तक लड़ाई का पूरा अन्त हो चुका है या नहीं ९ 
और यदि अन्त हो गया है तो स्पेनचांसी और रिफ 
जातिवालों में अव केसा उप्रवरार हे? | 

गत जनवरी सन १६२४ की “ प्रमा ” ( देखिये 
८४ gan प्रगति ” पृष्ठ ५२-५७ तक-- “ ८ गयर 
ओर यरोपीय राष्ट्र” शोषक नोट ) में हमने यह 
दिखला दिया था कि मोराक्को भमाग पर तीन 
राष्ट्रों के दांत लगे हुप हैं । वे तीन राष्ट्र हैं फ्रान्स 
स्पेन और eges | जिस प्रकार भारतवर्ष, ईजिप 
फिलिपाइन दोपसमह , हे टयन द्वीप पाळीनेशिया 


~ 


AER के 


has been relieved. The enemy 
in disorder, leaving 


ton = 
has retreated 


` many dead and wounded. The spanish 


lost about a hundred अर्थात्‌ “ मोराक्को 
को परिस्थिति अब सुवर चली हे । शत्रु द्वारा 
घेरी गई टुकडी को सहायता पहुंचाई गई है। 
शत्रु भाग खड़े हुए हे । उनके हताइंतों की संख्या 
बहुत है । स्पेनिश फोज के fan सो जवान खेत 


माराकेश' नाक नगर at चित्र । 


पूर्वी और दक्षिणी अफिका, कोरिया तथा अन्य 
और राष्ट्‌ खाघ्राज्यचाद के चंगुल में फसे हुए 
तड़प रहे हैं उसी प्रहार मोराकको देश भी तोन 
तीन महाशक्तियों के चंगुल में फसा हुआ अपनी 
मुक्ति की घड़ियाँ गिन रहा है | स्पेन के हाथ से. 
संसार को साप्राज्य निकल गया | अब यह मोर कको 
के aga बचे qa टुकड़ों को aga मजबूती 
से पकड कर रखना चाहता हे। स्पेन इस बात 


द 


को सवांरा नहीं कर-सकता कि संसार के अन्य 
at मोराकको पर अपना प्रभुत्व जपाए रहें ओर 
डसक्रे: हाथ: से sant दिसता fans जाय । 
aia ओर रिफ जाति के *ूगडों.को जड़ aga 
पुरानी है।यह सप्तकना- भूळ हे कि. स्पेन ओर 
रिफ .जाति.के-ळोगों में रात. मास के प्रथम ओर 
द्वितीय सप्ताह में जो: युद्ध हुआ हे चह पूर्वापर 
aera रहित है। इस युद्ध का कारण इति 
हास के पृष्ठों a afalea है । 
पाठक जानते हैं कि मोराक्को में. फान्स ओर 
स्पेन राष्ट्राने अपना अधिकार जमा रकखा हे | 
राजनेतिक भाषा में a ओर स्पेनिश अधिकारा 
aia भभाग-को फे ञ्च ज्ञोन (17७10) Zone) 
और स्पेनिश जोन ( Spanish Zone ) कहते हे । 


$s 


प्रभात 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 


और टे fare के: बन्दरगाह पर अधिकार प्राप्त - कर 
लेने के लिए जम नी ने युद्ध के समय मोराक्को 
निवासी लोगों को फ्रांस के खिलाफ उभाड़ा था । 
जमनी ने इन लोगों की. mee से. बड़ी. भारी 
सहायता की थी | यह भी कहा जाता है. कि. यू २० 
( 0. २७ ) नाम के खबमेरीन जहाज पर .६००० 

फल लाद कर जमनी ने उसे मोराक्को भेजा 
था, पर तु मित्र राष्ट्रों ने उसे बीच ही: में पकड़ 
लिया. ।. सन्‌. १६ ५ :ओऔर १६९१६ में मोराकको 
निवासी लोग फ्रान्स से लोहा लेते रहे | अब्ठु रुख - 
लाम , अन्दुल्मलिक ओर wet नामक तीन 
नेताओं को. अधीनता में मोराक्क्रोवासियों ने 


mea के खिलाफ बलवे का ऋण्डा खड़ा किया 


था । परन्तु सन्‌ १६१७ में अब्दुल्मलिक को शिकस्त 


िलतान तल जलन ET 


मगेडार के पात LH द्वीप का एक द्श्य । 


गत १२--१७ वर्षा से. इन भभागों में. as की 
afta खुलग़ती रही है.। कभी युद्ध शान्त हो जाता 
हे. ओर कभी. (फर आग भड़क उठती: है । जिस 
aa. wat में यूरोपीय महायुद्ध का सव नाशक 

दर YA रहा था उस. AAA मोराकक़ो निवात्षियों 
ama, झो र स्पेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया 
थां। कहा. जाता हे कि ave के बळ. को तोड़ने 


मिली | इसी प्रकार ओर नेता भी युद्ध में हार 
गये | इस पराजय का बड़ा प्रबळ. कारण 
फट थो । सन्‌ १६१६ में मामला शान्त हो 
गया था । | | 

फ्रान्स के विरुद्ध ASAI करन का HS यह 
हुआ कि. स्पेनिश gta .( स्पेत द्वारा अधिकृत भू- 
भाग) में बसनेवाली रिफ जाति के लोगों में 


घर की . 


१ अंगरूत १६२४ | 


भी जोश आ गया | aha ज्ञोन के पूर्वीय ओर तज्ञ 


पश्चिप्री aim में युद्ध की आग सुलग उठी । सन, 
१६१६ fo में मोराकको के प्रसिद्ध फेज Vez 
नाप्रक नगर के उत्तर पूर्वोय भाग में युद्ध आरम्भ 
हुआ? wat नामक नेता ने स्पेन से कदा कि 
हमं तुम्हारे साथ है | स्पेन उनकी बात में आ 
गया। उसने शत्मात्रों से रसूळी की सहायता 
की पर रसली एक होशियार आदमी था । उसने 
स्पेन से रुपया पेठा, हथियार ts ओर अन्त में 
“faat की जूती मियां का खर ” वाली कहावत 
को चरितार्थ कर फे दिखलाया । उसने स्पेन से 
युद्ध छेड़ दिया । उसने सन्‌ १९१६ में “ आइने 
जदीदा ” नामक स्थान पर कब्जा कर feat 
इस स्थान पर रखूली तीन वब तक रहा । स्पेन 


ने बड़ी मुश्किलों से उसे इस स्थान से हटाया-। 
सन्‌ १६२० में स्पेनिश फीज ने “शेशवान” नाप्क_ 
स्थान पर कब्जा कर लिया था। परतु इलो सन, 


फे नत्रम्इर मास मे रखूली की फोज ने स्पेनिश 
फोज को ऐवी aw लो कि उसे लेने के देने 
पड़ गये 1 

इस ऐतिहासिक कायक्रप से पाठक एक नतीजा 
निकाल सकते हैं । वह यह कि स्पेन-निवाखी 
तथा फ्रान्स-निवासी जिल चालाकी से मोराइको 


पर शासन जप्राए हुए हैं उसके विरोध के लिए 


मोराक्झोचासी Ger तैयार रहते हैं । कोई भी मोका 
उन्हें मिला कि वे बदला लेने को saa रहते हैं। 
गत जलाई में जो थद्ध हुआ हे उसका कारण भी 
सु्थात त्य-प्राप्ति की भावना हे । 
muse मे पूत्र ओर पश्चिम का 
सम्मिश्रण होता है | मोराक्को देश के 
हनेबाळे मूर जाति के कहलाते हैं, परन्तु 
अधिकतर तो उनमें बबर जाति के हैं। मोराक्को 
नगरों में अत्र भी वही पुरानी पाठशालाए 
विद्यमान हैं। इन पाठशालाओं में वही पुरानी 


संसा रःप्रगति | 


१४९ 


तज्ञ की धामिकशिक्षा दी जाती है । परन्तु दुनिया 


की गति बदल रही है, अतः मोराक्क्ोवासियों: 


की दशा में भी परिवर्तन हो रहा है । नये ओर 
पुराने खयालों की मुठभेड़ प्रारम्म हो गई है। 
यूरोपियन राष्ट्रों ने मोराक्कों के साथ जसा 
कुछ आचरण - किया है वह *बहुंत स्तुत्य 
नहों है। सर वालंटाइन शिरोळ कहते हैं : 
Gradually from the increasing feeble= 
ness of the Moorisu Sultans, Western 
Powers wrested increasing recognition 
of the rights of foreign trade; and 
then, while British merchants secured 
the bulk of it for their own country, 
the French conquest of Algeria brou— 
ght the land frontiers of Morocco into 
direct contact with Western Powers. 
Hence forth Morcco was fated, 
like other Eastern countries, to bea 
field of international competition for 
economie and political ascendancy. 


अर्थात्‌ ज्यों ज्यों मोराकको के सुल्तान कमज़ोर 


पड़ते गये त्यों त्यो पाश्चात्य बलशाली राष्ट 


ga geal से मोराक्को वंदैशिक व्यापार 


के अधिकार छीन छानकर हासिल करते गये। 
इधर ब्रिटिश व्यापारी मोराक्को के व्यापार का 
अधिक भाग इंगलेण्ड के लिये हथिया रहे थे 
उघर फ्रेन्चछोग अल्जीरिया को हड़पकर मोराक्को 
को पाश्‍चात्य शक्ति के संघष में ला रहे थे। 
तब से अन्य पूवीय देशों की तरह मोराक्को 
भो अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया 
है । कोई राष्ट, आथिक ओर कोई राजने तिक 
वचस्व प्राप्त करने की कोशिश जी तोडकर कर रहा 
& PAL वाळन्टाइनशिरोळके ये शब्द बड़े पहत्वपूण 
हैं. । इन शब्दों मे. साप्राज्यवाद ओर तज्ज्ञनित 


२७२ 


विप्रववाद की weit है | पाश्चात्य बल- 
शाली us. “कितने नीच होते हैं ओर अपने 
व्यापारिक यथा राजनेतिक विस्तार के किये वे 
किन चालाकियों, नीचताओं ओर छलकपट का 
व्यबहार करते है । यह सब प्रभा के पाठकोंसे छिपा 
नहीं हे । आज यदि तोराक्को की छातो पर फांस 
ओर स्पेन सूँ ग दळ रहे हैं तो दले । आगामी कल 
eld aiat है | मोराकको स्वरत त्र होगा । एवमस्तु | 


=r 


प्रभा | 


[ वष ५, खण्ड २, स्ख्यां २, 


काय्य क्रम को aa नीचे. देते हें. काय्य करप 
देने के पहिले हमें फिर वही बात कहनी पड़ती है' 


जो हमने विगत माल इन्ही स्तम्मों में कही 
थी | वहःचात ae कि भारतवष में बोलरोविक 
विचारों का प्रचार करना बडा पाप समभ*्हा जाता 
है.। यहां अपने को बोलशेविक कहने वाले जेल 
खाने मे सड़ाए जाते है 


ब्रिटेन का देश है। वहां कम्युनिस्ट दळ के लोगों 


फम नगर का एक दृश्य 1 


बिटिश कम्यनिस्ट था बोलशविक दल | 


हमारे पाठक भारतवर्ष में बोलशेविक- 
सिद्धान्त के प्रचारकों के चित्र विगत मास को 
प्रभा में देख चुके हैं । वह ag भी जानते हैं 
कि उन बोलशेविकों को चार चार वर्ष 
की सज़ा मिली हे-सिफ इसलिये कि वे 
बोलशेविक विचारों के पोषक थे। उनके साथ 
किए गए अन्याय का विरोध करते हुएं हमने 
ag लिखा था कि इड्जूलेण्ड में भी बोल्शेविक- 
विचार पोषकों की एक सभा हे। उस दल का नाम 
“ब्रिटिश बोळदोचिक पाटी ” है कुछ दिन हुये उस 


at ~ € F fi है ; 
पाटी ने अपना कार्यक्रम प्रकाशित किया है। उस 


की तरफ़ कोई सरकारी आदमी आंख उठाकर 
भी-नहीं देख सकता । अस्तु. हम यहां ब्रिटिश 
“ कम्युनिस्ट पाटी ” के प्रोग्राम का महत्वपूण 
अंश देते हैं । प्रोग्राम इस. प्रकार. हे — 


(१` ब्रिटिश कम्युनिस्त पाटी यह चाहती 
हे फि मज्ञदूरो के वेतन में एकदम पक पाउण्ड 
की वृद्धि हो 


(२) इस पार्टों की राय में सप्ताह a अधिक 
से अधिक केवल ४० घण्टे मज़दूरों को काप करना 
पड़े | अर्थात Gale ४४ घण्टे का दो | 


(३) बेकारी दूर करने के लिए aa बकारो 


दूलरी. ओर ग्रेट- 


—". 


2 अगरुत १६२४] 


को सामाजिक संगठन के नये नये कामों पर लगा 
देना चाहिए | 

(3) कोई भी बेकार आदमी घर से न 
निकाला जा ah | 

(५) सब खानों का राष्टोकरण हो जाना 
 चोहिण्‌। 

(६) सब सिपाहियों ओर मल्ाहों को पूण 
नागरिकता के अधिकार दिये जाय । 

. (७) हिन्दुस्तानी और Pret किसानों तथा मज- 
दूरों को पूर्ण ओद्योगिक और राजनेतिक रवतन्त्रता 
दी जानी चाहिये | 

( इसे इटेलिक में हमने लिखा हे- प्र० ao ) 

(८) यह दल. चाहता है कि रूख के प्रति 
इस. सरकार की जितनी मांगे हैं वे सब काट- 
पीट के बराबर कर दी जाय i रूस के. साथ 
आर्थिक afea को जाय. ओर उसे सहायताथ 
aw उधार दिये जाय | ; 

काय्येक्रम के उपोद्धात में कम्युनिस्ट दल 
ने वत्त मान ब्रिटिश लरफ़ार की कड़ी आळोचना 
की है | उसके पढ़ने पर बार वार यही खयाल 
आता है कि gat भारत सरकार की इतनी कड़ी 
आलोचना करने पर कोई आदमी कारागार के 
बाहर रह सकता हे? देखिये! Labour cabinet 
Ministers have become the mission- 
aries of a new Imperialism. They 
brag of the glory of Empire ; arma- 
ments and coercion have become 
common place with them......... ..... 
~The present leadership with its 
policy of drift'and compromise with 
capitalism is leading to disaster, 
Only a courageous fighting policy can 
save us. अर्थात “चत्त मान मज़दूर म न्त्रम्ण्डल के 
प्रन्त्रीगण नए Manag के पुरोहित बन 


संसार-प्रगति | 


१४३ 
बेडे हैं | वे साम्राज्य की कीति प्रतिष्ठा की गर्वो 
न्मत्त विरदावली गाते हैं। लड़ाक जहाज ओर 
दमन उनके लिये साधारण बात होगइ है| ... .. ; 
आजकल के नेतृत्व में पुरःसर होने का मादा 
नहों हे -- उसकी नोति हीले-हवाले की नीति 
नहीं बन रही है । उसने पूजीवाद के साथ 
समझोता कर लिया है। इस प्रकार का नेतृत्व 
हमें सवनाश की ओर ले जा रहा है एंक 
अत्यन्त साहसपूण निर्भोक ओर आक्रामक नीति 
ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हो सरुती हे । ” 
वत्त मान मज़दूर-सरकार की कैसी कड़ी आलोचना 
हैं। पर क्या इस पार्टी पर कोई मुकदमा चलाया 


गया है ? नहीं | क्यों ? यह स्वतन्त्र देश है, 
गुलाम नहीं | 


इजिप्ड, इड़लेण्ड ओर सुडान¬ . .. 
उन्नीसवीं शताब्दी का अन्तिम भाग ग्रेट- 
fata के कृष्ण कृत्यों का रंगमंच बन गया 
था | saws (के प्राण मिश्टर ग्लेडस्टन 
इन्लेण्ड के महामन्त्री थे। उन्हीं के शासनकाल 
में अ्रटत्रिटेन ने ईजिप्ट हडप लिया ओर सन्‌ 
१८६६ से लगाकर सन्‌ १८६८ seat के बीच 
इज्रलेण्ड ने ईजिप्ट के सुडान न।मक प्रान्त पर 
अपना अधिकार जमा लिया । बात यइ थी कि 


सुडान में बळवा हो गया था ओर वह प्रान्त 


स्वतन्त्र हो चुका था | इङ्कलेण्ड ने देखा कि 
यदि सूडान का प्रान्त हमारे अधिकार से निकल 
गया तो फिर कोई आन्य युरोपीय `राष्ट्र उस 


. प्रान्त पर कब्जा कर लेगा, इसलिए इड्कलेण्ड 


ने धूत्ततापूचेक eect के नाम पर उस प्रान्त 
पर चढ़ाई कर दी | कहने को तो उस समय 
यह कहा गया कि हप सुडान प्रान्त पर इस 
लिए कब्जा करना चाहते हैं कि जिससे इजिप्ट 
(faa) को लाभ हो, परन्तु असलियत यह थी 
कि मिज देश पूरी तरह से इड्रलेण्ड के अधिकार 


_— = 


| 


में आ चुका था ओर ईजिप्ट का लाभ सांत्राज्य 
के उपासको की gis में ब्रिटिशसात्नाज्य का 
ही लाभ था | नहीं तो साघ्राज्य के AAA 
ऐसे भोले-भाले नहीं हैं कि वे ईजिप्ट के लाभ 
के fea अपने vasa को नष्ट करते | साप्राज्य 
केः लोलुप इतने परोपकारी नहीं--यह बात स्वय 

सिद्ध है । दम्भ और बनावटीपन को परोपकार- 
aq बृत्ति की ओट मे छिपाना और विजय 
के टकडो' को पाने कौ लालसा पर लोकसेवा 
का रंग चढा देना उन छोगो' के बाए हाथ का 
खेल है, जिन्हाने अपने पेट को परोपकार की 
ली मान wal है। South Africa from 


the Great Trek. to the Union नामक 
पुस्तक के रचयिता मिस्टर फ्रक आर? केना 


(Frank R. Cana) नामक लेखक ने ईजिप्ट 
ओर ge के विषय में लिखते हुए कहा हैः 
ofthe’ causes which led to the recon- 
quest: of Sudan ... ... the most:weighty 
was the necessity of securing for Hyypt the 
control of the uy per 
wholly dependent on the waters of the 


Nile, Hgupt bewg 


iver for ts prosperity. (Italics are ours. 


Ed. Prabha ) 


_ अर्थात “ सुडान को पुनवार जीतने के अन्य 
कारणों मे खब से जबरदस्त कारण यह हे 
कि ईजिप्ट की खातिर अपर-नाइल को प्राप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि ईजिप्ट को उन्नति 
aus के जल पर ही निभर हे” केली चालाकी 
है । संसार की आंखों मे' थूल भोकने की कसी 
कोशिश है | मानो' इसमे इडुळेण्ड का कुछ 
खाथ था ही नहीं | vat नही मिस्टर केना साफ़ 
साफ कह देते कि खुडानपर इड्ढलेण्ड ने इस 
लिए अधिकार किया ताकि ag अपनी प्रतिशोध 
की प्यास बुझा सके ओर साथ ही वह अपने 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या रे, 


खदा भूखे पेट मे एक और टुकड़ा डाल सके । 


खुडान पर पुनर्वार अधिकार प्राप्त करने का 
कारण इडुळेण्ड की यही भावना थी-- यह 
निविबाद सिद्ध है. परन्तु साफ़ साफ़ बाते 
कहने में शान नहीं रहती। इसीलिये यह ळीपा- 
पोती की गई है । इस प्रकार लाडे क्रोमर भी 
अपने ईजिप्ट नामक निबन्ध में कहते ह~ 
Nile constitutes the true justification 
for the policy of reoccupation and 
makes the Sudan a priceless possess- 
ion for ॥४४५७.अर्थात-सुडानविजयका औचित्य 
एकमात्र नाइल है ओर इली के कारण सुडान 
इजिप्ट के 
गया है ।” इन दो लेखक महाशयों ने इडुलेण्ड 
की स्वार्थपरता पर रंगामेज़ी करने की कोशिश 
की है । एक तरफ इ'गलेण्ड के राजनीति 
ओर Gal, महत्वाकांक्षी, कूटनीतिश झूठ बोलते 
हैं, फरेब करते हैं, दुनियां का भांसा देते हैं 
और अपना मतलब गांठते है. । दूसरी तरफं 
इडटलेण्ड के विद्वान अपने कम्ठों के कृत्यो पर 
महाभाष्य रचते हैं, उसका Hawa समभाते 
हे, ओर कहते हैं कि संसार की सेवा, न्याय- 
रक्षा ओर शान्तिरथापन के लिए यह सब किया 
जा रहा है-- भाइयो, परोपकाराय खतां विभूतय:। 
इस पाखण्ड ओर aa की बलिद्दारी है — 
विद्वानें की बेशमी को धन्य है | | 

हम समभते हैं कि इस नोट के लिए इतने बडे 
उपोद्घात की आवश्यकता न थी । हमने जब कभी 
साप्राज्यवांद के सम्बन्ध में कुछ लिखा तभी 
तब साप्राज्यवादियों की चालाकियों के उदाहरण 
पेश किये | इसीलिये आज जब सुडान प्रान्त 


'पर लिखने का मोका आया तो हमने ग्रेट: 


ब्रिटेन की जालसाज़ियों का fan कर दिया। 


अस्तु । अब प्रश्‍न उठता है कि इस qua खुडान 


लिए अमूल्य वस्तु बन , 


[ अगस्त १६२४ | 


ओर इजिप्ट के विषय में लिखने की ज़रूरत 
क्यों महसूस हुई | इसका उत्तर यह है कि 
अन्तरराष्ट्रीय . परिस्थिति में खुडान का प्रश्‍न 
wavs ओर श्रेटब्रिटेन के राजनीतिशों के सामने 


फिर हे आ उपस्थित हुआ है। गत जून मास 


के "अन्तिम सप्ताह मे लाड पासूर ने पालिया 
मेंट के “ हाउस आफ sea” मे भाषण देते 
हुप इस बात की घोषणा की कि व्रेटब्रिटेन 
सुडान प्रान्त पर खदा aa अपना अधिकार 
जमाये want | पाठकों ने ऊपर के Farm 
में यह देख लिया है कि लाडे क्रीमर के सदश 
राजनीतिविशारद लेखक तथा मिस्टर फ़ क केना 
के ag ग्रन्धनि्मांता sa बात को मानते 
हैं कि सुडान प्रान्त इजिप्ट का प्राण है। बिना 
सुडान के ईजिप्ट जीवनविद्दीन भूभाग बन 
जाता है । नील नदी का जळ faa राष्ट का 
प्राणदाता ओर धन सम्पत्ति उत्पादक है | 


पाठक यह भी देख चुक हैं कि जिस समय 


सुडान प्रान्त पर अधिकार किया गया था उस 
समय ग्रेटन्रिटन और ईजिप्ट के मध्य सन १८६६ 
० मे एक सग्धि हुई थी। इस सन्धि में एक शतं 
यह थी कि सुडान पर ग्रेटब्रिटेन ओर इजिप्ट का 
dam अधिकार रहेगा। खेर यह तो हुई सन्धि 

सुडान की उपयोगिता की बात। इसके 


, साथ ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह भी कहते रहे 
हैं कि हमने germ को इसीलिए जीता था कि 


वह ईजिप्ट के लिए आवश्यक था | अगर 
बात tat ही है तो फिर भव aa १६२४ ईस्वी 
में लाड पास्मूर यह किस मुह से कह सकते 
हैं कि dzfata सदा सवेदा सुडान प्रान्त को 
अपने अध्रीन रखेगा । साप्ाज्यवादियो' का 
इन दुमुही बातो में कोन सी बात मानी जाय | 
या तो. उस समय ( जब वे क॑ वल ईजिप्ट को 


हित को दृष्टि से सुडान विजय आवश्यक बत- 


& 


संसार प्रगति | - १४५ 


“ PDIP PID 


लाते थे ) झूठ बोलते थे, या अब धोखा 2 
रहे हैं। लाडे पारपूर की इस घोषणा से 
इजिप्ट में सनसनी फेल गई है। खारटूम नामक 
स्थान में सभाए' हुई | मिस के प्रत्येक नगरां 
में सभाए' हो रही हैं । वहां के राजनीतिज्ञ इस 
बात पर ज़ोर दे रहे हें कि नीळ नदी की 

त्यका मिस देश से can नहीं की जा 
सकती । वह प्रदेश faa देश का az हे | 
ज़ागलूलपाशा ने मिस्त्री पालांमेण्ट में भाषण 
देते हुये कहा कि इजिप्ट किसी भी हालत में 
सुडान को नहीं छोड़ सकता क्योंकि सुडान - 
इजिप्ट का प्राणाधार है । ओमडरमान नामक 
स्थान में एक बड़ी भारी सभा हुई थी। खात 
हजार लोग सभा में सस्मिळत हुये थे । इख 
सभा को ब्रिटिश सशस्त्र पुलिस ने तलवार 
के बल ag किया । इस का अथे यह है कि 
ईजिप्ट हर तरह से सुडान प्रान्त को अपने 
अधिकार में करना चाहता है ।'और प्रेटबिटेन 
उसे अपने पास रखना चाहता है। एक तरफ 


न्यायोचित स्वाभाविक इच्छा है और. दूसरी 


तरफ साघ्राज्यवादिनी आरक्त। लिप्सा है | 

हमें मिस्टर मेकडानेट्ड से यह आशा न थो 
कि वे भी लार्ड पारमूर की तरह हि'खा और 
साप्राज्यवाद की पीठ ठोकेगे । परन्तु गत्‌ 
जोलाई मास की १० तारीख को हाउस आफ 
कामन्स में खुडान के भविष्य के विषय में 
Salt भी वळता दी उल्ले यह साफ़ ज़ाहिर 
हो गया कि वे भी उतने ही साप्राज्य- 


seat हैं जितना कि कोई टोरीदल का सदश्य 


हो सकता है। मिस्टर मेकडानेल्ड ने अपने 
भाषण में सुडान को ब्रिटिश शासनाधोश रखन 
के जो कारण aaa हैं वे अत्यन्त मिथ्या है | 
मिस्टर मेकडानेल्ड को भी अब हवा लग गई, 
ऐसा प्रतीत होता हे । वे कहते हें कि सुडान- 
निवाली fata के अधीन रहकर अपने भविष्य _ 


I eae = * 


१४६ | प्रभा । 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या =, 
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को अधिक उञ्चल बना सकते हैं । हम खुडान 
न छोड़ेंगे । क्‍यों ? क्योंकि हमारे अधीन रहने 
से सुडाननिवाखी शिक्षा में उन्नति कर रहे है। 
उनकी आथिक उन्नति हो रही है, वे यह अनुभव 
करके गव से फूले नहीं समाते कि हमें आगे 
चलकर कहीं कभी न कभो स्वायत्तशासन मिल 
जायगा | मिस्टर मेकडानेटड के भाषण का यही 
मतलब है | केसी आत्मप्रवञ्चना हे । कितनी 
घोखेबाज़ी है। केसा पाखण्ड हे। क सी सफेद 
झूठ है ! सावधान ईजिप्ट ओर सुडान के निवा- 
सियो, ग्रेटत्रिटेन के महाम'ची की यह चालाकी 
तुम्हारे पतन का माग दिखला रही है। 


पलेध्टाइन | 


उल दिन Rat आप्‌ ख बाय-गोर ने पार्लिया- 
Roz में भाषण देते हुए कहा कि ग्रेटब्रिटेन ने 
पेलेस्टाइन प्रान्त पर अपना way सिफ इस 
खयाल ले किया है कि वह खानाबदोशा यहूदियों 
के लिए एक घर बना दे और वहां पर रहनेवाळी 


fra भिन्न जातियों में मित्रता. स्थापित कर दे । . 


मानो faa परोपकार ही के लिए अवतरित हुआ 
है | सन्‌ १६१७ ईस्वी में प्रेटन्रिटेन के वैदेशिक 
मन्त्री मिस्टर बालफोर ने यह घोषित किया था 
fa पेलेस्टाइन यहुदी लोगों की प्राचीन जन्म- 
भूमि है, अतः अब वही प्रःन्त फिर से यहूदियों 
को मातृभूमि बनाया जायगा। aga में बात 
यह है कि ग्रेटब्रिटेन आसन्न पूर्वीय देशों ( Near 
eastern countries) में अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहता था। वह ग्रीक लोगों को उकसा 
कर टको से मिड़ा रदाथ। और इधर ईराक , 
ईरान ओर अरबस्तान पर बरइ अपना आधिपत्य 
जमा ही चुका था। इस प्रकार ग्रेटब्रियेन के 
कूटनीतिज्ञ सारे आसन्न पूर्वीय देशों को अपनी 


अधिकार श्टडूला में जकड़ लेना चाहते थे | इसमें 
दो फायदे थे। एक तो यह कि बोलशेविक लोगों 
के खिलाफ निकट पूव में एक अभेद दुर्गे बन 
जाता ओर gat यह रि भारतवर्ष पर उनका 
राज्य और भी fagug हो जाता । यदपि मुस्तफ़ा 
कमाल ने उनके इस स्वप्न को बहुत कुछ विनष्ट 
कर दिया है । परन्तु फिर भो निकट पूर्वोय देशों 
पर aq भी ग्रेटन्रिटेन का. अच्छा दबाव हे | 
मिस्टर विन्स्टन चर्चिल ने इराक के साथ dat 
कुछ अत्याचार किया है वह॑ हम गत मास की 
प्रभा में दिखला ही चुके हें। पेलेश्टाइन में ग्रेड. 
बिडेन ने अपना प्रभुत्व जमाया है इसलिए कि 
वह अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार अधिकाधिक 
कर सके | परम्तु मेजर आम्संघाय-गोर कहते है 
कि हमने लिफ ज्यू लोगों के लिप मात-भूमि 
तलाश कर देने को इच्छा से यह काम किया 
है। “faa में तो कळु ओर है, ऊपर ते 
कछु ओर! ” | 


मजदूर सरकार | 


मिप्टर शास्त्री नें उस दिन ato १६ जलाई 
को होटेल सेसिल में व्याख्यान देते हुए कहा था 
कि में मजदूर खरकार की कठिनताओं का अनुभव 
करता हूं । मजदूर सरकार का इस समय बहुमत 
नहीं हे | । इसलिए उसे कई अखुविधाओं का सामना 
करना पड़ता है मिस्टर शाली की यह बात बिल: 
कुल ठीक है। जब से मजदूर सरकार के हाथ में 
शालन को बागडोर आई हे तब से अब तक <2 
कई बार हार ख.नो पड़ी । उस दिन जब फाइ- 
नेन्सबिळ मे' एक संशोधन पेश किया गया तो 
सरकारी सदस्य ने उसकी मुखालफ़त की । फिर 
भी प्रस्ताव पास हो गया । इस पर मिस्टर आस्टेन 
चेम्यरलेन उठ कर कहने. लगे कि मजदूर सर- 
कार ऐली ऐसी कितनी द्वारें खाती जायगी और 


ia 
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फिर भी यह न समझेगी कि मजदूर सरकार पर 
देश का विश्वास उठ गया । इस समय तक 
मजदूर सरकार आठ बार हार चुकी हे | जब शासन 
सूत्र मजदूर दल के हाथ मे आया था तब प्रत्येक 
राजनीतिज्ञ यह खयाल करता था कि मजदूर 


सरकार चार दिन की मिहमान हे | यह मिस्टर 


मेकडान दड की काथ्य -पटता है कि उन्होंने इतने 
दिनों तक शासन नोका को विरोध की चट्टानों से 
बचाया । आशा है घे इसे असी ओर कुछ दिनों 


टिप्पणियाँ | 


`सी है। “कोड नप होय हमें का ... .. 
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तक सुरक्षित रख सकेंगे । टोरी दल अथवा 
लिबरळ दल अन्तर राष्ट्रीय परिस्थिति को 
सुधारने मे सफल नहीं हो सके थे। मिस्टर 
मेकडानेदड उल काम को बड़ी अच्छी तरह कर 
रहे हैं । इसीसे यह खयाल ओर भी मजबूत हो 
जाता हे कि अभी मज्ञदूर सरकार के दिन पूरे नहीं 
हुए। हम भारतीयों की अवस्था तो मन्थरा को 
ह 


NS BL 
टिप्पणियां 


इम्पीरियल कानफरेन्स ।' 


मिस्टर टामस ने केनेडा के प्रतिनिधि द्वारा 
दिये गए भोज में व्याख्यान देते ga कहा था कि 
मज़दूर सरकार सब उपनिवेशों के प्रतिनिधियों 
की एक सभा करना चाहती है | यह सभा 
aiaisa सम्बन्धी विषयों पर विचार करेगी। 
इस घोषणा से प्रतीत होता है कि साप्राज्य 
परिषद्‌ के नियमन ओर स॑"ठन में बुछ विशो 
परिवतेन होनेवाला हे। Bett परषद का 
इतिहास सामाज्यवाद की विगलित अलफल 
आकांक्षाओं का पुञ्ज है। azlata ने जब यहद 
देखा कि faa faa उपनिवेश पूणे स्वतन्त्रता 
प्राप्त करते BZ जा रहे हैं तो उसे यह चिन्ता 
हुई कि साम ज्य की शान ओर एकता कायम 
रहे । इसको बनाए रखने के लिए एक ऐले सङ्गठन 
की आवश्यकता हुई , जिससे सामाज्य के अङ्क 
प्रत्यङ्ग एक gat से घनिष्टरूपेण सम्बद्ध हो 


सके' रिचडे जेने इख विचार को यों व्यक्त किया 
है—In Britain, meanwhile, the main 
attraction of the Imperial idea, 
-.. seemed to be that closer union 
might strengthen the general security 
of the Empire, ---- by drawing naval 
contributions from the colonies, (Bri- 
tannic question, pp 25-26 dy Richard 
Jebb )इली विचार का फल सामाज्य परिषद्‌ है | 
राइटर का समाचार है कि इस समय fa fen सर- 
कार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि साप्राज्य- 
परिषद्‌ का पुनः aged etl इसके लिए एक 
HAZ बनाई ज्ञा रही हे। इस कमेटी के सामने 
यह विषय पेश होगा कि सामाज्य परिषद्‌ विशद 
प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के रूप में केसे परिणत 
की जाय? इसके लिए उपनिवेशों की सलाह ली 
जा रही है। 
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भारतवासियों को ज़रा सावधान हो जाना 
चाहिये। यदि बिटिश साम ज्य परिषद्‌ का रूप 
अधिक प्रतिनिध्यात्मक हो गया तो इसके अथ यह 
होंगे कि साम1ज्य संरक्षण की नीति साप्राज्य 
परिषद्‌ के हाथ में आ जायगी | इस सव्य 
साम्राज्य की जो नोसैनिक शक्ति वितरित है वइ 
केन्द्रीभूत हो जायगी | वर्तमान काल में नो सेना, 
वायु लेना ओर us सेता सप्तूद faa भिन्न उप- 
निवेशों के अधीन है | आस्ट्रेलिया की सेनाये' 
aed लिया के, RAST की Gare Rast के ओर 
. दक्षिण अफ्रीका की Gara’ दक्षिण अफ्रीका के 
` अधीन हैं परन्तु यदि साम्राज्य परिषद्‌ के चत्त. 
मान खरूप में कुछ उत्क्रान्ति हुई तो उसका 
फल यह होगा कि वेदेशिक राजनीति सम्बन्धो 
प्रश्‍न, युद्ध ओर सन्धि के प्रश्‍न, उसके हाथ में 
आ जांयगे। वत्त मान समय में तो fata के 
महामन्त्री | गेलीपोली की mal” ” की दुहाई देकर 
केनेडा ओर आस्टेलिया की फोजों को टको के 
खिलाफ़ नहीं भिड़ा सकते पर जब कि साम्राज्य 
परिषद के रूप में उत्क्रान्ति होगी तब यह निश्चय 
है कि बिटिश राजनीतिज्ञों की शक्ति बहुत अधिक 
बढ़ जायगी। अच्छा, अब कल्पना कीजिये कि 
बेचारे भारतवपष की ऐसी हालत में क्या गति 
होगी ? अभी जब कि साप्र।ज्य परिषद्‌ के अधि- 
कार बहुत परिमित है, साम्राज्य परिषद्‌ की 
एक बैठक भारतवषे पर सिद्धापुर नो सेना केन्द्र 
( Singapore Naval base ) का खर्चा लाद 
सकती है | तब उस अवस्था में बह परिषद्‌ 
क्या ग़ज़ब ढायेगी इसकी कल्पना कर लेना ही 
gala दै। राइटर को ag ख़बर ताजी है। गत 
जुलाई की पांच तारीख को यह खबर भारत में 
आई थी। इसे पढ़ कर हमारे कान खडे हो गये 


बया ग्रेट ब्रिटेन भारतवर्ष के लिए एक बड़ी. 


ओर मज़बूत Walt तयार कर रही है ? हम 


कहना चाहते हैं कि कई बार ब्रिटिश राजनीतितज्ञों 
ने भारतवर्ष पर एक के बजाय अनेक स्वामियों 
को aga की कोशिश की है। एक ज़माना था 
जब कि eave में इल प्रकार के विचार वाले 
लोग रहे हैं जो ag चाहते थे कि. इण्डिया आफ़िस 
“दिटेनिक” सरकार -यानी सब उपनिवेशों ओर 
बिटेन की संयुक्त खरकार के ज़िम्मे कर दिया जाय | 
The Britannic states would require, 
therefore, to retain control-supported 
by military force-of the foreign re- 
lations of India for as long a future 
as can be foreseen at present. यानी सयुक्त 
बिटेनिकराणए भारतवर्ष की वैदेशिक नीति को 
तलवार के बल से अपने हाथों अनन्त काल तक 
रखने पर बाध्य होंगे |.” यह नीति बिटिश राज- 
नीतिज्ञों की रही है। घवड़ाने की बात नहीं हे- 
परन्तु सचेत रहता आवश्यक है । ब्रिटिश. पालि- 
maz, इम्पीरियळ कान्फरेन्स, लीग आफ़ नेशन्स — 
यह सब हमारे गले में चक्की के पार हो रहे हैं 
जितना जल्दी.हो खरे हमें इल पत्थर को आपने 
गदन से निकाल फेंकना चाहिए । वर्ना हम 
निस्सन्देह | अनेश्वित्य घोखेधड़ी की खाड़ी मं 
डूब मरेंगे । 
मेन्डेटः हुक्मरानो । 

अन्तरराष्ट्रीय राजनेतिक कोष में Mandates 
( मेन्डट्स ) एक शब्द है। इस का अर्थ छोटे 
छोटे ust की रक्षा ओर सहायता का भार 
किली बड़े राष्ट्र पर डाल देना उस वक्त तक 
जब तक कि वइ राष्ट्र अपने पेरों पर खड़ा न 
हो सफ्रे ओर जब ay राष्ट्र इस लायक़ हो जाय 
तो उसे पूणे स्वतन्त्र शालन दे दिया जाय । इस 


भारतवर्ष के. शुभचिन्तकों और सेवकों से यह 


ad 


| war have ceased td be under 


_ nation, 


them as 
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मेण्डे प्रया का Hea राष्ट्र खघके २२ वे 


नियम के अनुसार हुआ है.। जिल समय गत 
यूरोपीय महायुद्ध का अन्त हुआ उस समय ca 
कितने ही राष्ट्र थे जो युद्ध के पहले अन्यान्य 
ष्टों के अधीन थे। पर युद्ध में उन देशों की 
हार हुई। उनके अधीन जो राष्ट्र थे वे उनके 
हारने पर किली तरफ के न रहे | उल समय 
यह्‌ प्रशत उपस्थित हुआ कि इन राष्ट्रों का 
क्या हो। weda ने इल पर विचार किया 
और एक नियम बनाया | उस नियम का पूवाध 


इस प्रकार हे 
To those colonies and territories 


wbich as a consequence of the late 
the 


sovereignty of the states which for- 


merly governed them and which are 
inhabited by peoples not yetable to 
stand by themselves under the stre- 
nuous conditions of the modern 
world, there should be applied the 
ptivciple that the welbeing and deve- 
lopment of such peoples form a sac- 
red trust of civilization......... 
The best method of giving 
practical effect to this principle is 
that 113 tutelage of such people 
should be entrusted to advanced 
sources,. their experience or 
geographical position, can best un- 
dertake this responsibility, and who 
are willing to accept: it and that 
this tutelage should be exercised by 
mandatories on behalf 
of the League. | 


टिप्पणियां | 


who by reason ef their re--- 
their _ 
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इसका अर्थ ag है कि कुछ देश ऐले हैं जा 
sa लड़ाई के बाद अनाथ हो गये हैं, पहले 
उन पर जिन राष्ट्रों का शासन था वह अब नहों 
रहा । ओर इन देशों की हालत यद है कि इनके | 
निवाक्ली अपने पैरों खड़े नहों हो सकते क्योंकि | 
वर्तमान जगत्‌ की परिस्थिति बहुत कष्टप्रद ओर 
अखुविधाजनक है। इन देशों के शासन के लिए 
केवल एक यही सिद्धान्त लागू समका जाय कि. 
ये राष्र सम्पत्ति पवित्र धरोहर है । इस सिद्धा- 
न्त को व्यवहारिक रूप देने का केवळ यही मार्ग 


- हे कि इनका शिक्षण भार ऐसे उन्नत राष्ट्र को 


सोप दिया जाय जो अरनी भोगोलिर परिस्थिति 
ओर सुविधाओं के आधार पर अधीनरुथ राष्ट्रों 
का हितलताधन कर सगे । राष्ट्र संघ के इस 
निर्णय को पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता हे कि 
AUS ट-प्रणाळी का ध्येय बड़ा पवित्र ओर प्रशंसनीय; 
ai जो बातें कही जाती हैं वे सब्र बड़ी अच्छी 
मालूम होती हैं। पर तु जहां व्यवहार ओर आचार 
को बात आती है वहीं पोल खुल जाती है। 
पेलेस्टाइन , इराक , युगाण्डा , टाड्कान्यिका 
आदि बिटिश मेन्डेट (स रक्षित) राष्ट्रों के 
शासन का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट सिद्ध 
होती है कि ग्रेट बिटेन ने अपने ada राष्ट्रों 
के साथ, राष्ट्रसंघ की आज्ञा ओर मन्शा के 
खिलाफ, विश्‍वासघात किया | इसी ate पर 
फ्रान्स ने भी अपने अधीन राष्ट्रों के निवासियों 
के. लाथ घृणित व्यवहार किया है | फ्रान्स के 
अधिकार में पश्चिमी अफ्रिका है | राष्ट्रसंघके 
मेन्डेट सम्बन्धी नियमों में यह स्पष्ट कह दिया 
गया है कि उस देण के निवात्षियों को फोजी : 
शिक्षा देकर उन की फोज न बनाई जाय परन्तु. 
फ्रान्स ने इस अवरोधात्मक आज्ञा क्ती रञ्चरात्र 
भी पर्वाह न की। शालक या शिक्षक -राष्ट ने 
शासित राष्ट्रों के प्रति ओर भी कई प्रकार के 


CI 
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के खरीदने की ज़रूरत पड़ती हे वे वस्तुएं शासक 
राष्ट्र के व्यापारी ही उन्हें लाकर देते है । शाशक- 
राष्ट्र उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 
वे दुनिया के अन्य राष्ट्रों से सस्ते दामों पर 
वस्तुएँ खरीद ले । “ सभ्यता की पवित्र थाती ” 
का यह अच्छा अर्थे है। 


मित्र राष्ट्र और 
जम नी | . 

मि० Ro रेम्जे 
मेकडानोल्ड ने 
गत ala लण्डन . 
में मित्र राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों . को 
क्षति पूति के प्रश्‍न 
पर बिचार करन 
के लिए faa- 
न्वित किया था । 
अक्ती तक जो खबरे 
भाई हैं. उन से 
पता चलता है कि 
कानफरेस का 
काम . सफलता 
पूवक हो रहा हे! 
हमें मिस्टर मेकडा- > 


नेह्ड की चातुरी में विश्वास है। हम समभ्ते 
हैं कि जमनी के लिये वे जिल बात को आवश्यक 
समकते हैं उसे वे कानफरेस में पास 
करा लेंगे । निविन्न राजनैतिक aga ओर 
आथि क स्वातन्त्र्य ज्पनी को फिर से पुनरुज्ञीवित 


प्रथा | 


अत्याचार किये है । डन राष्ट्रों को जिन वस्तुओं 


[वष ५, खण्ड २, सख्या २, 


कर सकता है। आशा होती हे कि मिस्टर मेक- 


Stites अपने ध्येय को प्राप्त कर के मध्य यूरोप 
मे' सोख्य ओर उन्नति का बीजबपन करने में 
समथ हो सकेंगे | 


ep errr 


ग्रीस की सूतिकला का एक नसूना । 
ईसा के पूर्व चोथी शताब्दी मे wen टेळीज़ 
नामक एक सूत्ति- 
कार ग्रीस मे' हुआ 
था | इतिहासवेत्ता 
एव कला मर्मज्ञों 
का कथन हे कि 
प्रेक्नीलेटीज बड़ा 


था । इस की 
घूत्तियां अप्राप्य 
खी हैं.। सन १८७७ 
ईस्वी में ग्रीस 
पुरातत्व विभाग 
ने प्रेक्जीलेटीजद्वारा 
निमित एक सूर्ति 
ढढ निकाली है। 
वह सूत्ति हम यहां 
देते हैं । ufa में 
यह दिखलायागया 


हे कि हर्मोस नामक : 
Arq वात्सल्य | 


देवता अपने छोटे भाई को गोद मे उठाए लिए 
जा रहा है । मागें में उसने अंगूर का एक गुच्छा 
तोड़ लिया है । गुच्छा जिस हाथ मे था वह हाथ 
मूत्तिं मे खण्डित हो गया है। बालक ने गुच्छे 


को देखकर लाळच से अपने हाथ बढ़ा दिये ei _ 


प्रसिद्ध मूत्तिकार ` 


“tex 
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हस्पीस मुग्ध होकर बालक की ओर देख रहा 
हे । हर्मीस के मुख पर वत्सलता, क्रीड़ा, मोह 
ओर बाळरक्षा के भाव बड़ी सुन्दरता से अङ्कित 
किए गए हैं। यह मूत्तिं ढाई हजार वर्ष पुरानी 
हे। हम प्रमा के पाठकों से अनुरोध करते हैं कि 
चे ग्रीक-कला की उच्चता को ध्यानपूर्वक देखे । 


` स्त्रियों को मताधिकार । | 


विदेशों में — विशेष कर ग्रेटनिटेन में -- 
मताधिकार प्राप्त करनेवाली (सफ़रेजिस्ट) महि- 
लाओं ने बड़ा ऊध मचाया था। कई लड़ाइयों 
के बाद वहां उन्हे राजनैतिक चुनावों में मत देने 
का अधिकार मिला है। आजकल विद्वन्मण्डली के 


_ मन में प्रश्‍न उठता है कि स्त्रियों को मताधि- 


कार देने से कया सचमुच कुछ लाभ हुआ है? 
कया स्त्रियां राजने तिक मामलों में उसी दिल- 
चस्पी से भाग लेती हैं, जिस से उन्होंने मता- 
धिक्कार प्रास करने के युद्ध में भाग लिया था। 
क्या स्त्रियों को राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप 
करने देने से देश का अहित हुआ है ? हम 
समझते ह कि इन प्रश्नों पर इस ana विचार 
करना फ़िजूल है | बात यह है कि स्त्रियों को 
मताधिकार मिले अमी ant sat आठ रोज़ 
भी नहीं ga, फिर इतने थोड़े समय में उपरि 
उल्खित प्रश्नों. का उत्तर केसे दिया जा सकता 


है 0 प्रसिद्ध ऑग्ल महिला श्रोमती डाक्टर मेरि. 


यन फिलिप्स ने ग्रेटब्रिटेन को महिलाओं का ऐसा 
अच्छा संगठन किया है कि देखकर 
aq रह जाना पड़ता है | आप “ लेबर वूमन ” 
( श्रमज्नीवी महिला ) नामक मासिक पत्रिका की 
सम्पादिका हे । अमेरिका में भी श्रीमती हे रियट 
टेलर अपटन ओर stadt एमिलीन्यणूल ब्छेयर 


हि 5 णे aS N 
नामक महिलाए स्त्रियों के अन्दर राजनेतिक 


टिप्पणियां । 


१५१ 


जागृति फैलाने का बड़ा भीषण प्रयत्न कर रही 
है । स्त्रियों के मताधिकार प्रयोग से किल्ली देश 
की राजनीति में कुछ उपयोगी परिवत्त न होगा 


श्रीमती एमिलो न्यूएल ब्लेयर | 
आप डिपाक्रेटिक नेशनल महिला तंघ | 
की उपप्रधान हैं। 


या नहीं इस प्रश्‍न ant निर्णय भविष्प ही करेगा 
हमारे देश में भी भारतीय महिलाओं को मता- 


धिकार दिये जाने की बात चळ रही है। कांग्रेस , 
बड़ी व्यवस्थापिका, मद्रास प्रान्तोय व्यवस्था पिका 
सभा तथा देश को राजनौतिर संस्थाओं ने 
स्त्रियों को राजनेतिक मताधिकार दे देने के 
पक्ष में अपनी राय जाहिर की है | हम इस 
विषय में स्पष्ट रीति से कुछ नहीं कइ सकते | 
यदि किसी को अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग जीवन 
की विविधता देखना हो तो वइ हमारे देश में 
qqat देख सकता है । एक तरफ तो हम 
लोग बावा आदम के ज़माने के “ स्त्री शदरो 


दुर | प्रभा | [ वर्ष ५, खण्ड २, रूख्या २, 


i नाधीमत!ःम” के मन्त्र की आवाज़ बलन्द करते ` लोकप्रिय नेता हे. | हम उनका चित्र प्रभा के 
हैं और दूसरी ओर स्त्रियों को राजनेतिक मता- पाठकों की He करते हैं । 


faa देने की a बनाते हैं मताधिक्रार खिलाफत की समस्या | 
“उठता है जब देश में बली परिस्थिति उत्पन्न ओर अखिल यूरोप को हिला दिया था वह घटना 


.कर छळीजिये, पर वह चितण्डावाद्‌ केसद्वश है । खलीफ़ा अब्दुलमाजिद के लिहासनच्युत होने 
; = q ¥ : 
लेनिन के बाद | आया था । टकी में धुस्तफा कमालपाशा पर 


इवानोविश राइकोव चुने गये हैं । इनके माता देखा गया था, खिलाफ़त के प्रश्‍न पर खिलाफत 


MINE INARA ALDINE SNR 
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रूसी सोवियट प्रजातन्त्र के प्रधान 
` मोसिये एलेक्लिस इवानोबिश 
राइकोच । : 


श्रीमती हेरियट टेलर ग्रपटन | 
- आप अमेरिका की रिपब्लिकन नेशनल 
कमेटी की उपसभानेत्री हैं । 


iigsa ava दिया जजायः यह विचार तब जिल घटना ने एकबार अखिल भारतर 
et | यों सिद्धान्त at दृष्टि से rq विषय पर. विचार तीत भूत के ae = afafac नहीं दुर ३ | 


के बाद फ्रान्स, इ गलेण्ड, इजिप्ट और मोराक्को << 
तथा साथ ही भारतवष में एक तूफ़ान उठ 


रूस के नेता कामरेड लेनिन की सृत्यु के प्रहार दो रहे थे । aa प्रजातन्त्र का यह 
उपरान्त उनके स्थान पर मोसिये एलेक्सिस इत्य सुस्लिप संसार में तिरस्कार की इष्टि से 


पिता किसान थे! मोसिये एलेक्सिस रूस के की रूस्था की इस गुरुता को अनुभव करके 


१ अगस्त १६२४ ] 


संसार, भर के मुसलमानों ने यह निश्चय किया 
हे कि सन्‌ १६२५ इस्री में fae देश की राज- 
धानी केरो में एक geq सुखलिम सभा हो ओर 
इस सभा में खिलाफत की समस्या पर विचार 
किया जाय | इस समय खलीफा अब्दुलमाजिद्‌ 
खिट्‌ जरलेण्ड में हें । उनके निर्वाह के लिए 
निज्ञाम हेद्राबाद ने ३०० पाउर प्रति मास की 
पेन्शन दी हे । 


t 


भतपत्र waar अब्दुलमाजिद । 


इधर हजाज़ के राजा, हुसेन खल्लीफ़ा बन 

हैं । ये हुसेन कोन ? ये बही हुसेन हैं 
जिन्हें ब्रिटिश सरकार ४००,००० पाउन्ड सालाना 
देती है । ये वही किग हुसेन है जिनके लाड़िले 
बेटे राजा फजल की 
चर्चिल ने टोंकी थी ओर जिन्हें ग्रेटनिटेन ने इराक 
का गुड़ा बना रकखा है । ये हुसेन इ गलेण्ड 
की कठपुतली हैं | जेसा कि हम “पैलेस्टाइन” 
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टिप्यणियां | 


पीठ मिस्टर विन्स्टन 
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शीषक नोट में कह चुके हैं कि इ'गलेण्ड मेडीटरे 
नियन (भूमध्य) सागर से लगाकर भारत- 
वष तक एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व 


हजाज़ के राजा ओर भ्र त्म-मनोनीत 
खलोफा TAT | 
स्थापित करना चाहता है। ब्रिटेन यह भी चाहता 
है कि भारतीय मुसलमान टकी के. प्रभाव से 
मुक्त रहे. | इसीलिए ब्रिटिश कटनीतिज्ञ अरब 
खिलाफत कायम करके. अपना मतलब सिद्ध 
करना चाहते हैं | ग्रेटबिटेन का यह ख्याल भी 
है कि अरब खिलाफत अगर स्थापित हो गई . 
तो खलीफा सीरिया, लाइबिया, स्य निखिया और . 


- अल्जीरिया के प्रान्तों पर भी अपनी हुकमत चला... 
सकेगा । ओर च्‌ कि अरबी खलीफा ब्रिटिश राज- 
नीतिशों के हाथ की कठपुतली होगा, अतः कोई ' 
ब्रिटिश रेज्ञीडेन्ट इन प्रान्तों पर अपनी मनमानी 


हुक मत कर सकेगा | इसीलिए इन लोगों ने 
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किंग हुसेन को खलीफा बनाने में कोई कसर 


उठा नहीं रक्खी। परन्तु दुनिया भी अब होशियार 
हो .गई है । faa, मोराकको, और भारतवर्ष के 
मुसलमान इ'गलेण्ड की चाल को ख ब पहचान 
चुके हैं । अतः हमें भरोसा है कि सन्‌ १६२३ 
इसी में जब खिलाफत की समस्या पर विचार 


करने के लिए सभा होगी तब संसार भर के 


मुसलमान इस बात का खयाल ज़रूर रबखेगे 
कि घे कोई ऐसा खलीफा चुने जो ब्रिटिश राज: 
नीतिज्ञों के प्रभाव से मुक्त हो । हम तो इस 
धामिक मामले में कोई राय दे नहीं सकते, 
हां इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर संसार 


के मुललमान टकिश प्रजातन्त्र में खिलाफत . 


को सन्षिहित मान छे' तो मामला बहुत साफ दो 
जाय ओर मुसलमानों को जनसत्ता की पुरानी 
` खोई हुई थाती फिर से निळ ज्ञाय | 


जमनी में य्‌ द्ध की तैयारियां? 
मोसिये पांकारे अकसर यह कहद दिया करते थे 
कि जर्मनी बड़ा खतरनाक है, वह चुपके चुपके 
लड़ाई का सामान इकट्ठा कर रहा है, उसके 
पास कई हजार राइफले' ओर मशीनगने' हैं , 
वह अपने नवयुवकों को चुपके चुपके सैनिक 
शिक्षा दे रहा है, इसलिये Glee भी रूर प्रान्त 
को अपने अधीन रखकर जम नी की गुप्त तैयारी 


को विफल करना चाहता है । फ्रान्स के समा- 


चारपत्र कमी कभी मशीनगनो और राइफड़ों 
की संख्या प्रकाशित करके स'सार को यह 
दिखलाना चाहते थे कि जमानी बड़ा बदमाश 
मुल्क हे, ऊपर से गरीबी दिखलाता है और 
भीतर ही भीतर युद्ध की तैयारियाँ करता जा TET 
है । हमारा शुरू से यह खयाल रहा है | कि फ्रांस के 
कूटनीत्तिज्ञ यह चाल सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि 


TAT | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या २, 


वे रूर प्रान्त पर अपना अक्षुण्य अधिकार बनाये 
wea । हमारे इस खयाल की बुनियाद aes. 


विशवास या पक्षपात पर आधारित नहीं oft) 


हमने यह देख छलिया कि फ्रान्स ने उचककों, 
गुण्डों, बदमाशों और . खजायाफ्ता लोगों को 
रुपया देकर उन्हें रूर प्रान्त को जमानी से 
AST कर देनेवाले आन्दोलन को चलाने के 


fea उत्तेजित किया, तब हमें विश्‍वास हो गया 


कि उसको गुप्त सौनिक तैयारी वाली बात भी 
निरी बेबुनियाद बात है । अस्तु । फ्रान्स के इस भय 
का निराकरण करने के KR faausy ने जर्मनी 
से प्राथना कीकिवे जर्मनी के सिर मढ़ी गई 
इस तोहमत की असलियत की जांच करने 
के लिए एक कपीशन बौठालना चाहते है | 
जमनी ने यह बात मान ली है । शीघ्र ही 
कमीशन की नियुक्ति होगी । जब कप्रीशन अपनी 
रिपोट पेश करेगा तब जर्मनी के रूर प्रान्त से 
मित्र ust की फ़ोजे' हटा ली जायँंगी।. इसके 


` अलावा फून्ल ने अब यह घोषणा भी कर 


दी हे कि St प्रान्त तथा मित्र राष्ट्र द्वारा 
शि ; has र 
अधिकृत जमन प्रान्त से जितन जम न निकाल 


दिये गए थे वे सब लोट आ सकते हैं । पाठकों 


को माळूम होना चाहिए कि इन तीन वर्षो 
में हज़ारों जमनवाखी अपने देश से निर्वासित 
कर दिये गए थे। खुशी की बात हे कि अब 
वे फि अवनी पितृभूमि के दर्शन कर सके'गे । 


दक्षिण अफीका । . | 

राजनेतिक मामलों में भविष्यचाणी बड़ी 
लतरनाक चीज़ होती है, परन्तु हमने गत्‌ 
वष की “प्रमा” में दक्षिणो अफ्रीका को राजने तिक 
परिस्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए यह कहने . 
का साहस किया था कि अब जब कभी नया 
चुनाव होगा जनरल हार्टज़ाग विज्ञयी होंगे और 


` १ अंगरुत १६२३ | 


जनरल स्प्रटूस पराजित | अब्र यह बात स्पष्ट हो 
गई | इस समय दक्षिण अफ्लीका में जनरल 
हाटज्ञाग के दळ की तूती बोल रही हे । दक्षिण 
और पूर्वी अफ्रीका का दौरा समाप्त करके श्रीमती 
सरोजनी देवी भारतवर्ष पधारी हैं | उन्हाने 
भारतीयों को जो उपदेश दिया है, वह यह है 
बि वे प्रतिशोध की भावना का परित्याग कर दे । 
हमतो पहले मी कह चुके हैं कि हमारा प्रतिशोध 
अधवा नम्‌ विरोध ` दक्षिण अफीकांचालों की 
निगाह में कोई मूल्य नहीं रखता | जनरल हाट ज्ञाग 
का शासनकाल भारतीयों के लिए तो वैला ही 
होगा जैसा कि जनरल स्मट्ख का शासनकाल था 
“जैसे नागनाथ FQ. साँपनाथ” हमारे लिए 
तो दोनों बराबर हैं। रही दक्षिण अफ्रीका के 
खाघ्राज्य से अलग हो जाने की बात- सो 
फिलहाल तो उखकै आसार दिखलाई नहीं देते । 
जनरल हाट ज़ाग ने प्रिन्ल आफ Aca को दक्षिण 
अफ्रीका आने का निम'त्रण दिया है। जबतक 
दक्षिण अफ्रीका के लोग ब्रिटिश साघ्राज्य के 
अपने लाभ की वस्तु aawa हैं, तब तक तो वे 


उससे चिपकें ah, पर जब वे देखेंगे कि अब: 


सान्राझ्य में कुछ भी नहीं रहा: तब वे अलग 
अवश्य हो जाय गे। दक्षिण अफ्रीका की राजभक्ति 
का अथ है रुवाथसाधन | 


दिल्ली और नागपर । 


गत बकरीद्‌ के अवतर पर दिली और नाग- 
पुर में झगड़ा हो गया। हिन्दू ओर मुसलमानों 
में खूब लाठियां चलीं | छुरें और ad भी ad | 
zal हिन्दू मुसलमान मारे गये, पचासों घायल 
हुप । दिल्ली में मुसलमानों ने अपनी नीचता as. 


रता ओर कपरमय क्र रताका खूब दिग्द्शेन किया । 


टिप्पणियाँ | 


हिन्दू महिलाओं की छातियां काट लीं और 


. १५५ 
हिन्दू 
बच्च क़त्ल किये गए | जाते आते Sh दुक्के 
हिन्दुओं के छुरा भोंक दिया । दिली के धुसंलपानों 
की इस बब रता ओर पशुता को देख कर हिन्दुओं _ 
का खून उबळ रहा है । इस विश्वासघात और. 
इस नीचता का क्‍या फल होगा ९ हिन्दू-समाज 
प्रतिक्रियात्मक रूप में स'गठित होगा । देश में 
कलह और इन्दं युद्ध की आंग भड़केगी; अभागे 
भारतवर्ष में गृहयुद्ध की ज्वाला उठेगी | खून- 
ख़च्चर होगा । विश्वास का लोप होगा। राजनेतिक 
प्रगति और भी शिथिळ होगी । हमारे दुश्मनों को 
हंसने का ओर हमें गुलामी में अधिकाधिक जक- 
डइने का मौका मिलेगा। अपनी माँ के खन से 
हाथ रंगनेवाले पापियो ! क्या तुम अपनी जिस्मे- 
दारी को अनुभव नहीं करते? ऐ चाण्डालो , 
देखो ज़रा | अफ्नी बर्बरता को देखो | घर्मान्धो | 
ज़रा सावधान हो जाओ । याद wat, हिग्दू- 
समाज बिलकुल निर्जीव समाज नहीं हे । भारत के 
सुखलमानो ! तुम अपनी जिम्मेदारी को समको | 
यह समक लो कि बिना हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के 
हिन्दुस्तान को राजनेतिक स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती- नहीं fas सकती.। यदि तुमने अपना. 
रवैया नहीं ager लो हिन्दू लोग भी तुम्हारा 


` - सुक्राबिला करने के लिए तत्पर हो जाय'गे | ठुमने. 


यदि ज़रा खी उदारता दिलाई तो तुम देखोगे 
कि हिन्दू समाज तुम्हारी कद्र. करेगा , तुम पर 
विश्वास करेगा | पर , याद. wet तुम्हारी 
बबेरता का फल यह होगा कि देश में दो ana. 
जमाअते' तैयार हो जाय'गी। इसका फल होगा--. 
खून की नदियां ! तुम्हारी नादानी , नीचता, 
ओर पापवृत्ति को देख कर ज़मीन पर तुम्हारी 


at रोएगी ओर आसमान से तुम्हारा खुदा ! ! ! 


सावधान । द 


6 


विप्लव के अग्निकुंड की चिनगारियां 


> 


भारत छोड़ते 


शक ५, खण्ड २, ख ख्या २, 


इते हए छाता फट गई ९ 


G 
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` मूल लेख#--बीर श्रेष्ठ श्री रासबिहारी बोस । : 
G22 4) 


- रिजाबाळू के साथ मेरा परिचय 
बहुत दिन का नहीं था । लेकिन 
२--४ रोज़ के परिचय खे ही 

मालूम हुआ कि उन के te 

४४७ आदमी बहुत ही कम होते हैं | मेरा 
भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए 

` उनके ऐसा मित्र मुझे मिल गया 
था । गिरिजाबाबू अब इस 

जगत मे नहीं हैं उनका ठीक नाम नरेन्द्रनाथ 
चोधरी था । । 


मेंने किस प्रकार भारत त्याग किया। . 


` ` अब्र पहला काम था स्टीमर ठीक करना और 
टिकट खरीदना | ga समय aa समाचारपत्रों 


में देखा था कि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ जापान जाय गे। 
यह खबर पढ़ते ही एक खयाल दिमाग़ में आ गया । 
शची से कहा कि“ पी० एन० टैगोर ” के नाम 
खे एक टिकिउ खरीद लो। देहरादून में प्रझुलनाथ 


' ठाकुर का एक १1115 है। इस नामको मैंने वहां 


रहते समय छुना था | अपने आपको Poet Tagore 
को दूर का सम्बन्धी बताने से अ गरेज़ सन्देह नहीं 
कर सके गे। क्योंकि उस समय कवि महाशय 
जापान जानेवाले थे ही, अंगरेज् Man कि 
शायद वहां का प्रबन्ध करने के लिए अपने किसी 
आदमी को पहले भेज रहे हें । मैंने जेसां सोचा था 
ठीक TAT ही हुआ। 
शचीन कलफल से कोवे तक का टिकिट 
खरीद लाया ! गिरिजाबाबू दो सूट ade 


- . 


- bt 


भारत से बाहर नहीं गया था 


१ अगस्त १६२४ | 


लाये | दो चार लड़कों को बुलवा कर मेरी 


_ अन्नुपस्थिति में सब को शचीन ओर गिरिजाब्राबू 


के अधीन काम करने के लिए Aa कहा | 
@ i कः ह a 
- १६१५ का मई महीना था | १२ तारीख को स्टी- 
मर छूटनेवाला था खूब खबेरे उठकर चीजे सम्हाल 
बन्द कीं । तदुपरान्त ' म ? को एक पत्र लिखा, बहुत 
कुछ लिखना था लेकिन न लिख सका । “ प्यारे 
भाई, में चला तुम अपना संसार देखना !? -- 


इसी तरह की बातें लिखी थीं। पशुपति मेरे ga 
"दुःख का साथी था; उलको छाती से लगाकर बिदा 


gat, ओर उसके मारफत “म? के पांस चिट्टी 


भेज दी । 


में चिन्ता से व्याकुळ था; उस. समय तक 
पांच साल पहले 
एक बार AIA गया था, किन्तु Vat मालूम नहीं 
पडता था कि बर्म्मा भारत के बाहर हे । अब की 


` मुझे सचमुच भारत के बाहर जाना पड़ेगा। मां, 


बाप, भाई , बहन, मित्र सबको छोड़कर अपरिचित 
स्थान में अज्ञात-लोगों के बीच चला- यह सोच 
कर अस्थिर हो उठा । सब से ज्यादा दुख देश 
छोड़ने का था | लेकिन कोई अन्य उपाय नहीं था । 
कर्तव्य सामने है--पालन करना ही पड़ेगा | एक 
बार दुबेलता ने कहा कि “ तुम मित्रों को छोड़ 
कर विदेश न जाना। ” 
अपने को दृढ़ किया | 
१२ बजे अड़रेज़ी वेश में सञ्जित होकर एक 


बजे दो फस्ट क्लास बग्घी लाने को कहा; दोनों 
गाडियों के आने पर एक में में ओर gata ओर. 


दूसरे में गिरिजाबाबू सवार हुए: | 
जिस समय दोनों गाड़ियां खिद्रिपुर डेक को 
ओर जा रही थीं उत्त समय मेरी मानसिक अवस्था 


- भीषण थी | बचपन की बाते, युवावस्था को बात, 


माता, पिता, भाई बन्धुओं की बाते सब याद्‌ 


विचार प्रवाह | 


लेकिन उसी समय aa 


१५७ 


ga ळगों। ऐसा ama होने लगा जैसे प्राण 


निकलना ही चाहते हैं । आँखों से आँसू बह 
निकले। शची को छाती से चिपटा कर कहा-- 
6 भाई अब में देश छोडरहा हूं खब सावधानी हे 
काम. करना। ” 

में जिस जहाज़ से जानेको था उसका नामं 
“ सनुकीमारु ” ( Sanuki maru ) था | 


जहाज़ निप्पन gaa कम्पनी का था। ७५०० टन . 


का था। “ साजुकि ”” जापान के एक शहर का 
नाम है। ' मारु? शब्द के मानी “ गोल ” हैं। 
अड्डरेज़ी में सब जहाज़ों के नाम के पहले 
$. $. अर्थात्‌ Steamship लिखा रहता है 
जापान में वैसे ही सब जहांज़ों के नाम के आगे 
. ? शब्द लिखा रहता हे, इससे यह उसी 
समय मालूम हदो जाता है कि यह जापानी 
जहाज्ञ हे। 

“ सानुकी ate” ६ vo खिदिरपुर डेक में था। 
६ न'० में पहुंचने के दो मिनट पहले शचीन गाड़ी 


से उतर गया , उसी समय गिरिजाबाबू ने अपनी 


गाड़ी लोटा ली । अब मेरी गाड़ी में सें अकेला रह 
गया | शचीन ओर गिरिजाबाबू दूर रह कर 


मेरे जहाज्ञ पर निरापद चढ़ने की प्रतीक्षा कर 


रहे थे 


|. डे 
घर खे आते समय मैंने अपना पिस्तोल शची 
को दिया था । यह वह पिस्तोल था जो रात दिन 


- भरा हुआ मेरे पास रहता था । गाड़ी में सवार होते 


समय देखा कि दोनों के पास दो पिस्तोल हैं 
पूछने पर उत्तर मिला कि “ यदि कुछ गड़बड़ी हो 


तो पिस्तोल के बल आपको बचा सकंगा।” 
शची ओर गिरिजाबाबू मुझे कितना. चाहते थे यह. 


इस घटना से मालूम हो जाता है। अपने को 
विपदा में डालकर मुझे बचाने के लिए सदा तेयार 
रहते थे । मैंने कहा- “ भाई यदि षुलिस को 
man हो ही जाय तो दो पिस्तोल से क्या होगा? 


Ei प्रेमा | 


मेरे जीवन से दोनों पिस्तौलों का मूल्य और इन . 


की ज़रूरत ज्यादा है, कड़ों रख ati” पहले 
ही कह चका हूं कि हम लोगों की निष्फलता का 
प्रधान कारण था यथेष्ट परिमाण में शस्त्र न होना | 
Y उस समय अपने जीवन से दोनों पिस्तोलों की 
कीमत ज्यादा समझता था | सगे सिवाय 
पिस्तोल व्यवहार न करने पर शायद में ही पकड़ा 
` जाऊंगा, किन्तु यदि मेरी रक्षा के लिए पिस्तोल 
SAAT गया तो मेरे साथ ये दोनों भी पकड़े 
जाय गे | इसलिण विस्तोळ न ले जाने के लिए 
इन्हें बहुत समाया । लेकिन दोनों faz कर के 
कहने लगे कि पिस्तोल न ले जाना आप को मृत्यु 
के मुह में छोड़ देना है | 

बहुत कहने पर भी वे राज्ञी नहीं हुए, पिस्तोल 
लेकर ही आये । 


: : & % 

दुपह्दर को दो बजे हम लोग ६ न'० डेक में 
आ गये थे, लेकिन उस समय जहाज़ में सवार 
. होने की देरी थी | कुछ देर ठहरने के बाद एक 
जापानी नोकर ने आकर जहाज़ में जाने को कहा । 
मेरी गाड़ी ठीक जहाज के सामने खडी हो गई। 
में अपने केबिन में चला गया, गाडीवाला सामान 
लेता आया | 

केबिन में कोई भारतीय नहीँ था | थोड़ी 
हिन्दी जाननेवाला एक जापानी और. दो यूरे 
शियन थे | मेरा टिकट दूसरे दजे का at -- 
Without food पहले में Purser के पास गया | 
वह अड्रेज़ी जानते थे । sae पूछा कि 
Steward, खाने का कोई प्रबन्ध हो सकता है या 
नहीं ? उन्होंने Steward को बुलचाय!, उसने 
कहा कि att फे लिए रोज़ ३॥) र? देने पड़ेंगे | 
सोचा कि कोवे पहुंचने में एक महीना लगेगा, 
लाने के लिए oo २) स. ज्यादा रोगा 


लेकिन With food पहले दजे के टिकट. 


[ वषं ५, खण्ड २, संख्या २ 


के दाम २१२॥) थे। इसलिए मैने अपने टिकट को 


जिसे ८०) २० में छरीदा था , With food पहले 
दजे के दिकट में बदल लिया; ओर अपना. साप्तान 
पहले दजे में म'गवा लिया । : 

यह पसेञ्जर बोट नहीं था यात्री ओर माल 
दोनों ही लादता था, इसलिए इसमें ज्यादा केबिन 
नहीं थे । पहले दजे के तीन कमरे थे, एक में दो 


जापानी, एक में एक यहूदी की लड़की ओर तीसरे. 
में में ओर एक सूरतवासी मुसलमान थे । वे कोब 
में एक भारतवासी की दूकान में नोकर थे। डेक- 


यात्रियों मे' अधिकतर सिक्ख ओर दो सीमान्त के 
( Trans-Frontier ) पठान थे | 


Purser को मैंने पहले ही कई दिया था कि 


में जापान वढ्ने जा रहा हूं। मेरा नाम: १९०४९ - 


होने पर उन्हाने पूछा कि रवि बांबू सं मेरा कोई 
सम्बन्ध हे या नहीं । मेंने कहा हां दरका सम्बन्ध 
हे, लेकिन वश एक ही है, अलग अलग रहते हैं । 
मुझे ठाकुर वश का BART Purser बहुत आन 
न्दित हुआ, उसने रविबाबू के सम्वन्ध में बहुत 
बातें पूछीं, ओर यह aan कर कि में पढ़ने जा 
रहा हूं उसने मुझे जापानी शिक्षा सम्बन्धी बहुत 
सी ara’ बताई | फिर ag बोला “ जापान भारत 
का मित्र है, भारत के स्वाधीन होने से जापान बहुत 
खुश होगा । ” 

अपनी चीजें सम्दाल कर डाइनिङ्गरूमके सापनं 


डेक पर में टहल रहा था इतने में दूर खड़े हुर - 
शची पर मेरी नज़र पड़ी। Ad इशारे ले उसे | 
` अपनी gos कडा ओर घर लोट जान को कहा । 


मेरा इशारा सप्रक बह धीरे धीरे फाटक की ओर 
गया । फिर थोड़ी देर में देखा कि शची दूसरी ओर 
लड़ा है। शची मेरे लिए कितना व्याकुल था! 
लेकिन फिर at Aa उसे छोट जामे . संकेत 
किया । इतने में सुनाई पड़ा कि अब डाकूर 


१ अगस्त १६२४] 


सब को देखेगे। में डेक पर एक आराम gat 


- पर बेठ गया, डाकर बंगाली था लेकिन साहब 


बनकर आया था । उसके आते ही Captain 


alt Purser उनको साथ लेकर डाइनिंग रूम 


में गये, और उनको २।१ विस्की के पेग पिलाये 
इसके बाद उनको यात्रियों की लिस्ट दी । पहले 
दजे के यात्रियों को नहीं देखा, साधारणतः ऐसा 
ही होता हे. लेकिन sa यदि कोई बीमार 


रहे तो केवल saat ही देखते हैं। सोचा कि 
अच्छा हुआ एक विपदा टल गई। फिर दूसरे 


ओर तीसरे दजे के यात्रियां को देखा, ata? 
दजे के at बीमार उतार दिये गए | 


- डोकुर के बाद पुलिस आई। दो साहब थे | 
उनके साथ देसी कानिस्टबिल थे | सोचा कि 
यह मामला तो -ठीक नहों है। क्या मेरा - आना 


उन लोगों को माल्ूप हो nar? दिन को इतने . 


आद्मियों के बीच से भागना भी मुश्किल है। 
में ऐसा सोच ही रहा था कि देखा एक asta 


पुलिस अफसर हम लोगों के केबिन की ओर 


आ रहे हैं, ओर खः नोचे हैं। वड डेक पर 
होता हुआ खीधा डाइनि'ग रूप में गया । मैं ठीक 
उस रूप के ama बठा हुआ Englishman, 
पढ़ने का बहाना कर रंहा था | 


उनके डाइनि ग रूम में आप्ते ही केप्टेन और 


; प (C.ptain)and(Par-er) ने डाकुर का सा 


जब 


फल यह हुआ कि go 


उनका भी स्वागत किया | लिस्ट देखकर हम लोगों 
के सम्बन्ध, में पूछने पर उन्होंने मेरे सम्बन्ध में 
कहा Tagore family का आदमी हे । - जापान 
जा रहा है। साहब इतने में ही सन्तुष्ट हो गया । 
फिर सब को देखने लगा। पुछताछ करने का 
fata उतार दिए 
गए-उनमे' से दो को पुलिस के age कर 
दिया | पुलिस के चले जाने पर में सांस छोड़ 


_ विचार प्रवाह । 


कर कुरी पर से उठकर शाने के लिए गया | 


जहाज़ छोड़ने की बात पूछने, पर माळूम हुआ 
कि वह रात के ११ बजे छूटेगा। जहाज़ के कलकत्ता 
छोड़ने पर ही निश्चिन्त हो खक गा । लेकिन अभी 


७ घन्टे यहाँ पर रहना हे, उपाय नहीं, थोडी. 


देर में खाने की घन्टी बज्ञी। Captain की 
दाहिनी ओर मेरा स्थान था, फिर Purser फिर 


(sak बाद ओर सब कोई थे । मुझे सम्मान 


स्वरूप Captain को दाहिनी ओर daa को 
मिला था | Menu भोजन-सचीपत्र में देखा 
कि १०१२ ( Course ) ata” हैं। सब विलायती 


डिश, इतने खाने का अभ्यास न था, खा न॑. 


१५६ | 


सकू गा। बीच में देखा Rice & Curry (ara. 


ओर कढ़ी ) लिखा है| ‘aa से कहा यह सब 
डिश मुझे नहीं चाहिए, बेवछ भात. तरकारी काफी 
ला दो | उसने वैसा ही किया | उस दिन से 
बरावर तीन बार सबेरे cage ओर - शाम को 
यही मिलता था । जहाज़ पर ५ ag. खाना 


पड़ता था | सुबह टोस्ट काफ़ी या चाय। ६ बजे 


Regular खाना (Break fast) १ बजे दिन Reg- 


५ बजे प्रायः १२ alt” दो जाती थीं 

न - a & ® * . 
Dinner के बाद डेक पर अरा देर टहंलते ही 

शाम हो गई। तब केबिन में जाकर साहबी 


aa छोड़ कर धोती aa कर लेट ग्या | 


दिन भर चिन्तित ओर उद्डिझ रहने के कारण 
बहुत थक खा गया था जल्दी सो गया | 


wa aig खुली तब ११ बजे थे। मालूम पडा 


HEIR ज़रा हिल रहा हे । बाहर जाकर देखा लंगर 


उठाया जा रहा है । लंगर उठने के बाद जहाज़ 


cular ( Lunch ) ३ बजे बिस्कुट केक, ओर चाय; : 
५ हजे liegular खाना ( Dinner ) ६, १, और 


ive 


१६० oe Le ee [ ad ५, खण्ड २, संख्या २, 


/९०५/५५/१८५५५१/५/५/”१ ASTIN NA ड 


धीरे धीरे सागर की ओर. चला | कलकत्ता क क xp क Oi क 
क्रमशः अन्धकार में विलीन होता गया; केवल इस प्रकार में अपनी बड़ी प्यारी जन्मभूमि 
बिजली ओर गैस की  रोशनियां. दिखाई छोड़ चला। अन्धकार में डेक पर अकेले लड़ा हुआ 
पड़ती थीं. । | Sees fy रो रहा था--बहुत रोना आता था | 
ख्वाजाहसन निजामी) | लोगों को विस्मित होना पडा है। किन्तु हमारी 


८ दाइये इस्लाम ” की रचना के बाद से हिन्दी. धारणा है कि जिन्होंने आपकी लिखी “ कृष्ण- 
संसार ने ख्वाजा हसन निज्ञामी का परिचय पाया. बीती” पुंस्तक साद्योपान्त ध्यानपूवक पढ़ी है 


है.। ' खतरे का उनको विस्मित 
squat’ हिन्दी पु होने का कोई 
स्तक इसी. ` दाइये कारण नहों। हां, 
इस्लाम? नामक _ हम मानते हैं कि 
उंदू पुस्तक के ख्वाजा साहब 
. सम्बन्ध में लिखी उन व्यक्तियों: में 
गई है । ख्वाजा से एक हैं जो अ- 
साहब देहली के नुभव करते हे कि 
रहनेवाले हे. । उदू ` यदि: मानव-स- 
_ के अच्छे विद्वान मुदाय एक ही 

और सुलेखक हे | धम्म के झण्डे के | 
sq साहित्य में नीचे खड़ा हो 
झापने कोड़ियों पु- जाय तो संसार 
Sy फो hs ; सुख शान्ति का 
I सदन बन जाय, 
eee ge आपकी दृष्टि में 
हली का जो च्चित्र है| ay 
आपने खींचा है, कट ae oy 
ag अत्यन्त मम - ˆ क ary के 
स्पर्शी और करुणा : 
करते हें | Fat 


watat हसन निज्ञामी 
पूण हे। ' दाइये इस्लान! की रचना से पहले कुछ हम आशा करें कि ख्वाजा साहब अपनी धर्म 
लागों की दृष्टि प” आपका धामि क दृष्टिकोण प्रचार-नीति मे ऐसा परिवत्तन करेंगे जिससे 


अत्यन्त उदार था, ' दाइये इस्लाम ? पढ़कर उन 


“४४८ 


सुरेन्द्र शग्मा द्वारा ' प्रताप? Ta कानपुर में मुद्रित, 
तथा ‘tay’ कायालय द्वारा प्रकाशित [... | 


TAMA और फरेब का प्रचार न होकर शान्ति : 


. पूर नसल भक्त>-जिसके तमाशों को लाखों 


अमरसिंहः राटोड़--ज्ञिसनेसातःलाख के 
बदले. ७ दरबारियों के.सिर काटे - .. ail) 
थशवन्तसिइ रारो इ--दिन्दुओं के ;परस 
हिरेषी.बीर क्रा. चरित्र... . १॥) 


लालाइत रहते हैं बही उपन्यास में १॥) 


BS लॉलिया 'मील--जिनके लिए सरकार ने 


. 


तांतिया पुलिस बनाई. थी उसी डाकू का चरित्र १॥॥) 
नवचरित्र.. शकुन्तला, कादम्बरी, दमयन्ती 


आदि स्त्री शिक्षा के अशल्य ९ चरित्र १॥) 
Fl ताज्ीरात हिन्दू-भारत व्यापी द्ण्ड डी 
दफ़ाओं का.ख लासा इसी में है BP २) 


पथ्बीराज चोहानं-१ बार मोहम्मद गोरी 
रा का भारत पर आक्रमणे संयोगिता हरण देशद्रोही 
जयचन्द्‌ की पराजय संब aaa इसमें है २) 

हिन्दी उदू कोष--द्विन्दी उदू की उत्तम 
र डिक्सनरी i? isa) 

विदूचक हं साते. इं साते लोट पोट कर देने 
>> बाले चुटकुलों का संग्रह ”" ` ॥) 
5५ हसो डे ह सते Cad पेट में बल देने -वाली 
52 मित्रों के सुनाने योग्य कहानियाँ 1) 
| ज्ञा---हलव देश की संसार प्रसिद्ध . महा- 

प्रपञ्चनी gal स्त्री डल्ला का चरित्र दै ti) 
| स्त्री चरित्र और घुरष चरित्र. १७ 
त मेस्मिरे जिम शिक्षक — बिना उस्ताद के" सि 
55 खाने बाली | ती 


५) या अधिक की मँगाने वालों को डांक व्यय माफ । 


सगाने का पतो--हिमालय-उ% डेपो मुरादाबाद | यू० Te 


शिवोक्तबृ दतः सावरलं अः -कर्लियुग में सिद्ध ह; 
होने के मन्त्र ' 777 as ee 

कौतुक रस्नाॉकर-आश्चय जनक बाजोगरी 55 
के खेल सिखाने बाली पुस्तक `. २) Be 
जादू बिः्या-- अङ्गरेज्जी ङ्ग के जादू के खेल |. 
जो अक्ञरेज आदि करते हैं ) Be 
श्यामा रहस्य लन्त्र--महामाया कालिका न 
का तन्त्र पञ्चाङ्ग संब Alo टी० 1000: 
भैरवी चक्र--सब सिद्ध को देने वाला शास्त्रों 2. 
का परम गोप्य. यह विधान wo टी० सहिव है ॥ >. 
afqut साधन --हम्रेश्वरी - रतिप्रिया, कण- ० 
पिशाचनी आदि भा० टी० Le lz), 83 
उल्ल REI— yas va देखना रात्री में र 9 
अन्तर्‌ ध्यान होनाःआदि साधन इसी अन्ध में हैं।।) 
ata विकित्ला--बलको को होने वाल £5 
रोगों की चिकित्सा तथा उनसे बचने, का STA |): > 

गजल संगह--चुनी हुई उत्तमोत्तम गजलों का £5 
स'मह है ` 6 
अज-न संगृह--सरदास, तुलसीदास और नए € 
नए चुने हुए अजनों का स मह हे _w 8 
हाल जासूसी उपन्यास: क EB tt) os 
faars कमारी --बोर क्षत्राशी का पढ़ने र 
WI उपन्यास | 
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| ्राणनाथ | 
` (लेखक श्रीयुत जी. पी. श्रीवाशठव्य, बी.ए... एल-पुल, बी. ] 


| श्रीवास्तव्य महोदय का परिचय feat स सार 
| को:कराता:लेखक-का अपमान करना Vids at 
“को यह 1a कर प्रसन्नता होगी कि हास्यरस के . 
"नामो लेखक होने के अलावा श्रीचास्तव्य महोदय. 


REC समाज सुधारक भी है।इस वत मान पुस्तक 
(प्राणनाथ ) में समाज में होने बाड़े अनेक मन्याय 
-छेलक ने बड़ी त्योगता खे ales किये है 1 त्त्री 


fom और सामाजिक gated 'खे=परिपूण होने केः. 


- कारण यह एक AGS! उपन्यास हे चार. भागों 
के इल सुन्दर उरल्याल का सूट्य Ras २) रुपया 


शल बाला 


भू० १) एऊ रुपया | 
शान्ता 


यह एक उच्चकोटि का सामाजिक उपन्यास है। : 


_ स्त्रियों और -लड़क़ियों के हाथ में बिना संकोच दिया 
जाना चाहिए ASTM) बारह आते । 


उमासुन्दुरी 


हिन्दू समाज में क्रित पेदा कंर देनेबाला : 
` सामाजिक उपन्यास | स्त्रियों और लड़फियों के पढ़ने : 


योग्य । सांमाजिक' ढोंग : का अण्डा फोड़ मूल्य ॥) 


- बारह आने। ` 
गोरोशंकर 

सित्रियोपयोगी एरु मौलिक सामाजिक नाट । 

छपाई आदि. खुन्दर | मूल्य ॥४) दल आने । 
मालतो 

शिक्षा प्रद सामाजिक गप | विवाह रूपी क पथा 
Hus बालिकां की आहुति “की बहिशिखा के gad 
शन होंगे मूल्य |) चार आने 


भगिनी भ षण । 


छोटो बालिराओं के. पढ्ने य्रोग्य कहानी के रूप 


में शिक्षा प्रदं पुस्तक Yo /) दो आना, 


भारत की विदुंषी नांरिमां 


` इसमें प्राचीन भारत क्री ४९ विद्वान और योग्य 
' स्त्रियों की जीवनियां है | प्रत्येक स्त्री शिक्षा प्रेमी ओर 


स्त्री को पढना चाहिए | मूल्य ॥) आठ आंना, 


पन्त्रांजलिं 
- स्त्री शिक्षा की एक aga’ पुस्तक | 'स्वासी और 


स्त्री’ के नौ नो उपदेशा प्रद पत्र इसमें दिये हुए हैं 1 
प्रत्येक नव ay को इखे पढ़ना चाहिए मू 
`|) आठ आना, . 

यह एक ऐतिद्दासिक,मंनोरंज5 और fas | 
“उपन्यास है। आदश प्रम और सर्तत्व रक्षा का | 
gna माग हे aa की जय? छा अच्छा उदाहरण हे. 


| उद्यान 
यह बारावानी पर हिन्दी में ए5 मात्र Ges है। 


gas में कई चित्र हैं। उद्यान-पमियों और शिक्षा- 
| थियों के बड़े काम की है। Ho tle) चौदह आना 


नारो उपदेश 


नाम से ही प्रकट है प्रत्येक स्त्री: ओ कन्या को 


पढ़ना चाहिए । इस hg की स्त्रियोपयोगी.. पुस्तके 


aga .कम-निकली हैं । मूल्य ॥) आठ आने । 
वाल मनोर जन 


करते हे । qo iz) छ आना | 
मुद्र को शर 
: समुद और. sad अन्दर के. जीव जन्तु, नदी 
पहाड़, सोते सभी विषयों का इसमें सचित्र वणन दै। 
पुस्तक में २६ चित्र और ४२ अध्याय हैं [बंच की 
ज्ञान वृद्धि के लिए तो एक अपूव' gers 2 । मूल्य 
Wie) चौदह आना 


पस्तकं मिलने को पता-- प्रकाश पस्तकालय, फीलखाना, कानपुर, 
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इसी मास में प्रकाशित हुई कुछ नई पस्तकं 


इस बालक बाॉलिकोप्रयोगी gers में बड़ी ही 
eat कविताओं में eta २७ शिक्षा प्रद कहानिया : 
दी हुई हैं । बच्चे इन कबिताओं को याद्‌ करडे गाया : 


pe 58 


ho चनी हई 


(पश्‍चिमी सभ्यता का fart ot) .गान्धी के ५१ व्याख्यान... .. 2) 


“अमेरिका क सें स्वाधीन हुआ is 
प्रज्ञा के अधिकार A) 


ye भाग २”! १॥) 


महात्मा टाल्घटाय के लेख ४). 


अहमदाबाद की SHA =) 
जातीय शिक्षा सन्ध्याँ> | 


3 | ब जा att (रजनी! ते के पस्तक 


देश जहाँ साहित्य नहीं है 


. - राजनीतिक पुस्तकें | राजनीतिक पतक |. राजनीति पुस्तकें _ 
'आधुनि भारत i=) भारतीय जेल ॥) [पाल मेंट [उसका इतिहास]. १८) 


शिक्षित और किसान il) 
दक्षिण अफ़ीका, के सत्य गहू 

का इतिहास [ सचित्र]... .२॥) 
पञ्जाब का भीषण हत्याकाण्ड ॥।८) 


tite तिलक. के स्वराज्य पर .. २० 
व्याख्यान और सुरुदमा..१।) ' 
भारतीय शासन सम्बन्धी, सुधारों | 


राजनीति विज्ञान १४) 
ajaegas [ राजन तिक ड०]॥ ) 
देशभक्त मेजित्री-के.ल ख २) 


, हिन्द स्वराज्य [ ले ०.ग़ाल्धी ] ।८) _. का-आवेदन Gan) |.नागपुर की कांगूस.  . . ॥) 
,असहयोग पंर गान्धी .. il) | असहृयोग्र का इतिहास ॥)) | असद्दयोग दशैन_. `. ।) 
aera को अधिकार. ` ॥“) |. लोकमान्य्‌,तिलऋ के स्वराज्य... | जातीयता [ अरविन्द्धोष | .।“) 
देशकीबात © .१५॥) |. पर शब्याख़्याऩ = १-८) et) 


| प्रसीड'ट विल्‌म् नःऔर संसार 

. की स्वाधीनता ||”) 
हिन्दुस्तान का राष्टीय झण्डा १) 
यूरोपियन सभ्यता का दिवाला 1) 
अमत में विष [ हरद्याल ] 12) 
हमारा दशा "| II) 
भारत बीती [ पञ्जाब हस्या ] ।॥) 
भारत को स्वाधीनता का संदेश १)) 
स्र'सार व्यापी असहयोग ' ॥ =) 
हमारा जातीयभाव =) 
खनी शासन [ टार सटाय] .)) 
सत्याग्रह जांच कमेटी की रिप ट२।।) 
भारत की शासन प्रणाली _ ।=) 
fast की समध्या [ बनारसी 

दस aga दी ] १) 
| स्वामी रामतीथे का.राष्टीय __ 


'राजा और प्रजा[रबीन्द्र] 
(देशदर्शन [सुचित्र]... ! =>] 
स्वाधीनता [ महावीर प्र०द्वि० ] २) 
आयल ण्ड का इतिहास  १।। ८) 
साम्यवाद [.सजिल्द ] ३). 
हिन्दू जाति का त्वातरूय प्र म॥'४) 
'भआरतवष [ अङ्गरेजों खे लाभ] 1) 
(सत्यागुई और असहयोग cb) 
(स्वाधीन सारत [.गान्धी- ] : al) 
qaqa [ले ० meat aaa] १॥) 
स्वदेशी धे ge 
स्वराञ्य की योग्यता [चटजी..] ४) 
स्त्रियाँ की -पराघीनता[जा तमिल.]॥॥!) 
भारतीय taal की कारावास: | मनुष्य के अधिकार [स्य रेख ]17) 
. कहानी [ सचित्र }› - an) | खादी का इतिहास -. . ॥₹) |. 
भारतीय राजन तिक. षडयन्त्र .-. | भारतीय नवयुवकां को राष्ट्रीय 


ag इण्डिया प्रा ३ भागं” ..४॥) 
9 ?” भाग १ गांन्या -१) 


व ग३ ” २) 
रूसं का पळ्चायंती राज्य ry) 
स्वाधीनता के सिद्धान्त १) 
बोलश fas जादूगर लेनिन_ ॥) 


अरविग्द्‌ मन्दिर में ` ॥) 


[ सचित्र} --१) |... सन्देश EO ` ` सन्देश |) 
` सिपाही विद्रोह [ २४ चित्र]. ४) | (होमरूल क्यों चाहते हे. . ,--2) | भारतीय राष्ट... , १) 
'कलकत्ते का स्वराज्य सप्ताह -॥) | आरतवष के लिए स्वराज्य `. 1४) स्वराज्य तत्व मीमाँसा \) 
एत और इङ्गले ण्ड. ज्ञा) | लखनऊ कां ,ख॒ में स्वराज्य... ।) | स्वराज्य की शेखश्बनि: - _ ।) 
भारतीय शासन सुधार ॥) | प० मद्नमोहून मालंबीय “| सारी भम! ३) 
जमेनी की राज्य ब्यवस्था. ॥) | का भाषण 2) | राष्ट्रों की उन्नति [इन्द्र] ˆ ` 
सत्याग्रह कोमीमांसा ) दिल्ली कांग स की रिपोर्ट I=) | तदण भारत का भविष्य 7 >) 
स्वत-त्रता की धूम . ।) | भारतीय-इतिद्दास मेंस्वराज्य | स्वराज्य की घूम . 


) 
राष्ट्रीय सन्देश is) की गूज ¢) | भारतवर्ष में सरकारी नो$रियाँ।॥) _ 


पस्तक मिलने का पता--प्रकाश पर्तकालय, कानपुर 


बलिदान ( विक्टर हा गो ) 
घर भोर बाहर ( रबीन्द्र बाबु ) १) 


हिन्दी पस्तक मिलने का पता-- 


| बिषाक्त स .. दर 


'| गङ्गोत्तरीः [वीर रख पणेः ] 


0 2. 


१) भूतों का डेरा झा eT) 


es राजनीतिक उपन्यास । 
भारती (सचित्र) a) | स्वण तिमा सजिल्द २॥) | बिचित्र जाल [जासूसी] ।/) 
आनन्द मठ ( बंकिस ) ॥)) | सखाराम : ˆ >)  अमरदत्त F i) 
'बन्देमातरम्‌ ae ) १॥) | जीवन ज्योति : ॥) | उमासुन्दरी' [सा. उ] ` ` ` |) 

टाल्खटाय को कहानियाँ ) | इन्दुमती [ सचित्र, सजिल्दै] शी 
खरा सोना ( संजिल्द) १) | पांडव बनवास | (॥ [SSE SEY SF इसपर. 

राजन fam षड यन्त्रे ) ) | इन्दिरा [ बंकिम बांबू] 12) | चित्र शालां [कौशिक शा) 
aa देवी ( सचित्र) ॥) | seat देवी [ शिक्षाप्रद उप० ] ।) | ज्ञप [मिरि दर] [ ,,] i=) 
चित परिवर्तन ie ic | se २) | कंल किनी [सामाजिक So ni) प्रेम पणि मा (प्र सचन्द्र) ` २) 
saga ( सजिल्द ) _ २) | गृहलक्ष्मी [ स्त्रियोपयोगी ] सप्त सरोज [ ५ ] . ` ॥) 
प्रोत्साहन Nd) | sera का 'मंदिर ) अम प्रसन . ,...| आ) 
_ पुनरुत्थान 12) | [-भणिमद्र [धार्मिक सचित्र] ' ॥2) ra पंचीसी [ i ] ° Rt 
दाम काका की:कुटिया __. २॥) | वरक [सामाजिके चळ] 5) a फल ° ° ey 
राजन fae षड्यंत्र (निहलिस्ट २) | माजविकाग्नि मित्र भाषा) |“ की गुन्डा 5 मी) 
रुस में युगान्तर `. ९) | रामाश्‍वमेध [कथानके] * '॥> | संदाचारी योजक गाऊ =) 
महारांज नन्दकुमार को फाँसी 8) | संसार सेबा [सामाजिक go J.) तीन रत्न (20 ait) ॥=) 


, इत्यः कान्यरसारु, [स्जिल्द] te) | आश्‍चर्य जनक घ टी [सत्यदेव] >) 


॥) | विचित्र मित्र ) 


` ` _ कुछ ऐतिहासिकउपन्यास) | शोधी पानी) 
के tie | सचित्र | बहता हुआ फल [शरतःबाक] a) | परण प्रार | 
क [ ae SINISE) ०० ८:78 १) युगुलांगुलीय ( बंकिम ) 2 
lana [वं किम बाबू ] संचित्र १) 'हेरफर र 175 TEEN) | Tet लहरी [गिरजा कु०बो०] .१)) 
` चौहानी तलवार |) | चम्पा”) ete sete) | आदशे बिद्याधी अमल) 
रानीपन्ना  " (2) | प्राणनाथ [जी. पी. श्रीवास्तव २१ |; फलों का हार-= = :- ४ : ˆ '॥) 
सूय ग्रहण [भापट ] २॥) | रास्ता [स्त्रियोषयोगी] ` ` +) | मंजरी [रबीन्द्र आदि] : ` १४) 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त [ , ] २॥) | गोरी शकर. ४57 ` 15 १) `| नन्दन gees ] नर १) 
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राजा राममोहून राय ८) | stax [ इटली का उद्धारक ] १) 

जे० यन० टाटा 17) | अब हम लि'कन 

महात्मा माटि न लूथर =) | जान स्टुअट मित्र 

रमेशचन्द्र दत्त ॥८) | कोलम्बस ॥) / 
मिस्टर ग्लेडस्टन ।) | म० गांधी [ सजिद्द ] 

अन्नाहमलि कन. 7) | मांसी की रानी लक्ष्मी ars 

महात्मा टाहसट।य (८) | भारतभक्त एप्डू ज[सजिल्द] २॥) ` 
गांधी दर्शन १) | सम्‌।ट इषबशन |) | 


प जाव केसरी रणजीत fg २) | 


महाराणा Tag fae | ॥ 

दुनियां का सव से बड़ा [en 
आदमी, गान्धरी, =) 

ज़ारीना ( रूस की रानी yee) 


ले खक और नागरी लेखक. >). 
महानुभाव सुक्रातकाजीबनच रित्न |) . 


देवी जोन (स्वतन्त्रता को मात 


जोन आफ अ.क ) 
उद्योगी परुष 
रूस का राहु ( रासपु टिन ) Ie) 
ATH age (नवीन चन्द्र) ।=) ` 
च तास हू और काशी का पिद्रोह।>) 
दादा भाई नौरोजी =)॥ 
रानाडे की जीवनी ना 


डी० यल० राय 
समाट अशोक (सचित्र ) 


पुस्तक मिलनेका[ पता-प्रकाञ्च ह पुस्तकालय, कानपर 


Ay 4 


३) 
oy a 


5). : 


ड rr ेशमक्तोळी-काराझल कहानी i eo वा सन a त्तावनका गदर) 3 | 

3 ३०० र्त प्र, एकः fe: अधिक faa. “afar | द. पृु--४ fants ae स्वदेशीः | 

| कागज ae oats डपा ३ ' इसमें २४ दे eres | lee. ate एकदम नयी चोज! Serene समथके बम-विश्राटोंका भमस्पश 
> १ i वणन हैं । ` 'इनारॉ. कापी RE 


we 


- मद्रका ala सम्पूर्ण इतिहास 


जल १०७० = at दी भोषया अ आर भ्षारतर ऱ्या ते age घटनाका हिल्‍्दीमें एक भी इतिहास नहीं. । सन्‌ सत्तावनके गदरका नाम eee % परे. वह. | 


क्या Ba aT | उसके क्या थे? भारतके एक दोस दूसरे: छोर तक एक ही खंमयमें बिंड्रोहकी सकी चिनगारी धारूदमें लगकर देशभरेसें केसे विः 


sf ae 


ea) तोछानके लक्षशा, get = ER सी 0 ता, hee बाजीराव aa ee vps नानाजीकी २ ननका बन्द किया आना, भांसोके 


हड ...कु वरसिंहकी स्वदेश ओर, 
, नानासाहेब, 'तांतियाटोपी- 


रर र महाराज ! 
ba (Se 


“धर मेरठ आर ae कानपुर coe लग areata, ra बारकपुर a ह ee “es oe साथ. चोरं ` महायु 1 महाराणी धीराड़ना 


न्लदप्रीबाईँका anima watt देहान्त ! ana, a होनसे नेताओंका “पलायन, तातियाटोपीका छिप छिप कर अंड्गरेजोंसे घोर संग्राम ! अनेक गग्रडरेज 


a ago भ cara तथा क्षलकोंका हनन, बद उसमे a ज़रेज़ों द्वारा, staat भारतवालियो at कत्ल-ए-आम। ` समस्त देशम धोर दमन आर मारकार !- 
oe, “उसपर setter पूरी तरह कब्जा! svi att बड़ी खोज ओर परिश्रमसे लिखी गई हैं। एक.भी. घटना नहीं: छूटने पाई । - feat] 


o~ 


भ आपे a कया अडरेजीम भी अबतक ऐसा अच्छा गद्रका-कोई सचिवः सम्प, इतिहास. न्‌ नहं निकला 1 


Ral गनन रे १०१ पृष्ठ, दिया पर ओर खेविल-मूल्य ॥)-ईंसमें ख्सकी उदारक केयोराइनके ea ae a Sah ai 


~ oS २५७ 


| sate ममल्पशशी वर्णान । east राज्यक्रास्तिके लिये गुप्त समितियोंका श्यापनः करके किस तरह भयंकर = की. गयी, उसका ओजस्वी वर्णन हे ।. 


यह किताब ब अभी दाल हो में पित ६ हु = is evdicia बिक रहो ra 


पळ एका orient कज ७ 


आस ह Mas se in aR gitar सोदागरीके, रूपमे; पदप, ६ इड इसिड्या कम्पनीका जमाना, लाड डलंहोसीकीं ‘GHEE भारत ओर देशी रॉज्यॉको हड़प | 
करि भयकेर नीलि री र्त, मुगल सामाज्यका अन्त, बहादुरशाइ बादशाहका WAI, अयोध्याकी नंवोबीका खात्मा, महाराज रणजीतसिंहकी | 
ऋत्यु, मदार! जिन्दांकी नजरबन्दी, 'दिलीपर्सिइका निर्वासन आर पंजाब-हरण, उल्लहोसीको रवानगी, केनिङ्गकाः आगमन, भारतरूपी. प्रशान्त मह।सागरमें 


9 __ साहित्य समाट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध दो उपन्यास! 
गोरा 
छ संख्या ८२० पट्टे की जिद्द |] , ० ३) तीन Fo 
Be - भरष्ट कवि साहित्य-सम्राट रवीन्द्रनाथ 


प्रकश-पुस्तक-माला का यह २६ बां ग्रन्थ एशिया के सब श्र 
ठाकुर का संसार प्रसद्ध उपन्यास है अंग्रेजी आदि वितनी ही भाषाओं म॑ इसके अनुवाद प्रकारात होचुके 
हैं । संसार के बड़े बड़े बिद्वानों का मत है कि चित्रण और कल्पना की उठान में रबि बाबू के सुकाबले 


का कवि भारत में ही नहीं, संसार में बिरला ही मिलेगा | 


घर और वाहर 
न _ मूल्य १) एक रु० 
यह २५ बीं पुस्तक भी साहित्य-सम्राट रब.्द्रनाथ ठाकुर का संसार प्रसिद्ध 


इः 5काशा-पुस्तक माला की 

` उपन्यास है जर्मनी के अन्तरराष्ट्रीय प्रकाशन र्व ने इसका अनुबाद ‘Home and Worle’ के नाम से 

प्रकाशित किया है । : ङ्गरौण्ड, फान्स, अमेरिका जापान सभी देशों ने इसके अनुबाद को प्रकाशित किया 

है । रवीन्द्र बाबू की आज्ञानुरुर (al के fagia रघुकुल तिलक एम० ए० ने अनुवाद किया है। रवीन्द्र 
बू के इन उपन्यासा के बिना प्रत्येक घरू लायन्नेरी सुनी है । 


7) 


माला के तीन उपन्यास-रत्न 


महाराज नन्दकुमार को फांसी 


पृष्ठ संख्या ५५० च : | Bo ही dee २॥) ढाई रु० 
माला का यह १९ बां उपन्यास इंस्ट-इण्डिया कम्पनी के अम्रेजां क॑ भीषण अत्याचारों का जीता 
जागता चित्र है | लांडे मेकाले का कहना है कि “agin में मुसलमानों के जमाने में भी अत्याचार हुआ 


था, पर ऐसा भीषण अत्याचार कभी नहीं हुआ ।” इसी भीषण अत्याचार का, यह पुस्तक उबलन्त उदाहरण है। 


LO 
वालेदान 


जा पृष्ठ ३६० [७ चित्र |  मू०२ रू __ र 
4 माला का यह २० वां उपन्यास संसार के सब श्रेष्ठ उपन्यास लेखक विक्टर ह्य गो के Ninty three 
... को हिन्दी अनबाद है। ‘say के सम्पादक श्रीयुक्त गणेशशाङ्कर बिद्यार्थी ने इसका अनुबाद्‌ किया है। 


बलिदान फ्‌न्स की राज्य क्रान्ति का ऐतिहासिक उपन्यास है. । बलिदान उपन्यास नहीं किन्तु देशभक्तों को 


रामायण है । 
बजाघात 
पृष्ठ ५१२ | Wo २॥) Be रु० : 


माला का यह २४ at उपन्यास मराठी के सभ श्रेष्ठ उपन्यासकारे श्री० हरनारायण wee का 
® रि ° शि f ग 
ऐतिहासिक उपन्यास है। इरूमें हिन्दू रू।म्राज्य “विजय नगर? के विनाश की करुण कथा है और इस बात 
के मल कारणों का पता «गता है कि भारत में मन्दिरो और धमालयों के रथान पर मस्जिदे और दरगाह 


पृष्ठ संख्या ३०१ . 


2-३) दधारा खंजर 
गड़ासागर 


तन्दुरुस्ती हजार न्यामत है। 
ओर वह gina मिलेगी, मिश्र की 
“जोवन 


f cy 
T मा “. | खुराक का 
बटी” | १॥_) डेढ़ स्‌. 


से, क्योंकि जीवन प्रभा 

गालियां वमजोरी, प्रमेह, 

वोर्यज्ञ य, पततेरन, पाचन 

`. चिकार aaa हुए वीर्य- 
आर रज दोष तथा आन्य वीर्य तथा रज सम्बन्धो रोगोंकी शति या दवार & 


खूबसूरती को बाल बढ़ाते हैं| बच्चा की पुष्ट 
और बालों को ? बालों को मिश्र का - 


जीवन मालती ते ल! 


यह बाल . 
को AST कर स्नु छोटे ` 


सुंदर बनाता 
है। दिमागु ah. co 
को . मजबूत as 
बनाता है । | शर्बत को खुशी से 
ओर संर की | पो लेते हैं। दस्त,कं, 
सब बीमारियों | खांसी ,सर्दी सब को 
को शर्ति ये। दूर करताहे । एक शोशी का मू० | दूर करता हे । एक 
(ASA, दज न भर शीशियों का Ao wy रु.|योशी १२ आने को है। 


Seat, THT 
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